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क्या संमषश कं ? कु हो मेरे पास 
तवतो! मेरे षास तो कु मा नहीं । 
मेरा शरीरभीतो मेरा नही, यह भी तो 
तेरादही मन्दिरदै। फिर क्या श्रपण कड 
मेरे भ्रियतम ! क्या यह विचार माला? 
क्या यह मेरी है? प्रमु तु जानता है कि यह 
तेरी ही कृपा का प्रसाद है, फिर यह्‌ तेरा ही 
प्रसाद तुभे सम्पण करने मे मेरा भ्क्या 
लगता है 
मेरा मु. को कुन । 
जो कु है सब तोर ॥ 
तेरा तुम को सोपते। 
क्या लागत है मोर॥ 
स्वीकार कीजिये इस श्रपने प्रापको- 


| तेरे भक्तो के चरण-रज 
--खुशदहालचन्द 
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स्ररेम 
तब्‌ से अव 

रियासत हैदरावाद कै गुलबगां जेल म जव सन्‌- 
१६९३६ में यह पुस्तक लिखा गया था, तथ से यव सर 
१६५६ तक इन १७ वर्पो में कितना परिवर्तन हौ चक्वा हँ 
इतनी उथल्ल पथल हो चुकी हे फि दुनियां कै कितने भाग 
पचाने ही नहीं जा सक्षते- परन्तु, नदी बदली तो दुनियां 
की वास्तविक आ्ादश्यकता नहीं बदली, तत भी टुखिया 
हुनिर्यां कै कल्याण के लिए प्र्ु-मक्ति को आवर्यकता 
थी ओौर अव भी इस दुखी दुनियां के दुख का अन्त करने 
के लिए प्रथु-भक्ति दी की आवश्यकता है। पसे इस 
स्तक को प्रकाशित करने की आज्ञा भने आयं प्रादेशिकः 
समा लाहौर को दी थी । छ सात संस्करण छपे मी, परन्तु 
फिर समा कार्यं करते करते ङ थक गई ओर इसके 
साहित्य विभाग दते भिश्रास की आवश्यकता प्रतीत हुई 
इसलिए अव त इतके प्रकाशन की आज्ञा आयसमाज 
के विख्यात प्रकाशकः श्री गौषिन्दरास हासानन्दजी, नई 
सडक, देहली को देता ह ताकि इस पस्तकं का प्रचार 
प्रसार हो सके ओरौर दुखी दुनियां को सुखी दोन का 

यथार्थं मागं मिज सके । 
योगनिकेतन आनन्द स्वामी सरस्वती 
उतर काशी | ्‌ भूतप्व-- खुशहाल चन्द्‌ 
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उसके अपात्र- १०५ 
उसके पात्र- ६१५ 
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१३. भक्त को पुकार- 

१४. स्त्री जाति श्रौर भक्ति- 
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१६ म्रतीत्ता काल- 

१७. मक्त के लिए उपयोगी बति-- 
१८. भक्तो के भजन-- 
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१ 
प्रस्तातन। 


एकः विद्वात्‌ का कहना हे किं मनुष्य को अपना जीवनं 
संसार में इस ठंग से व्यतीत करना चादिषु किजव्र वहं 
दुनियां को दछोडतो दुनियां का जितना हष-सञुदाय हं, 
जगत्‌ क उल्लास का भितना जोड हं, उसमें उसे इख बृद्धि 


 .कृरके जाना चादिए । यदि हम बृद्धि करके जते तो 
सम लो फ हमने धमं का जीवन व्यतीत किया, परन्तु 


यदि हम दनियां की हं कीमात्रा कम ओर शेक की 
मात्रादधो बदा कर द्नियां को छोडतेदहंतो सभी स्वीकार 
करेगे कि हमने धामिकता का जीवन व्यतीत नहा कया 
धामिक जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है फि 
उसरी तय्यारी की लाय । कोई काम तय्यारो पिए पिना 
नहीं श्रा करता, इसलिए उसकी तस्यागे हो करनी होगी 
तय्यारी का उपाय यह है किएक मनुष्य कौ हैसियत से 
ते सोचना चाहिए कि हमारे कतेव्य क्या ह । याद्‌ हम 
उन्हे सममः कर ऽन पूरा करने छा यत्न करेगे, तो यह 
न केवल तय्यारी होगी अपितु तय्यारी के साथ षं की 
मात्रा मे बृद्धि इस उद श्य की पूर्ति का क्रियात्मक साधन 
भी होगा । 





१०  म्रयु-भक्ति 


मतष्य के कत्तव्य- 
मनुष्य के कत्तव्य संिप्त रीति से, यदि कहा जाय 
तो तीन भागों मे विभक्त हो सक्ते हे, वे विभागये दैः 
(१) मनुष्य को, अच्छा मनुष्य वनने के लिए, अपने 
सम्बन्ध में क्या करना चादिये । 
(२) उसके दूसरे प्राणियों के प्रति क्या कत्तव्य है । 
(३, ईश्वर के सम्बन्ध मे उसे क्या करना चाहिये । 
इन्हीं को दूसरे शब्दां म(१)शारीरिक, (२) सामाजिकः 
ओर (२) आत्मिक उन्नति कहते दँ । कत्तव्य के इन 
विभागों का कुछ विवरण देना उचित है, ताकि जिससे 


सभी को उनका ज्ञान हो सके -- 


कृत्त व्य का पहला विभाग- 

पहला कर्तव्य--इस विभाग मे, मलुष्य को अपने 
सम्बन्ध मेँ क्या करना चादिए, इस पर विचार करना 
होगा । उन्हीं का यहाँ संक्षिप्त विवरण दिया जाता हैः- 

(१) पहला कत्तव्य, अपनी इन्द्रियों को बलवान बनाना 
हे मलप्य का वाद्यस्थूल-शरीर पांव से शिर तक इन्दरियमय 
है। फलतः इन्द्रियों को बलवान बनाने के अथं यह हुए किं 
बाह्य शरीर को बलवान वनाना । शारीरिक वल प्राप्त 
करने की प्रत्येक को इतनी चिन्ता रहती थी कि चार 





ग्रघ्वाचना ९९ 





आश्रमो से से पहले आश्रम मे विद्याध्यन के सिचा ब्रह्मचयं 
के दरा अपने को बलवान बनाना सख्य कत्तव्य था | 


इस देश फी माता, यदि उनसे निवल संतान पेदाहो 
जाय तो उसे अपने लिए धातक समर्ती थीं | महाभारत 
मं एक जगह अया है फि सप्रकषि, जिनमे अरुन्धती 


दे 


नाम बल्ली एक कषिका भी थी, यत्राक्ररहै थे। एक 
सरोवर से कमल के उंटल तोड कर उन्होने एक जगह रखे 
'प्रन्तु उन्हे वहो से कोई उठा ज्ते गया । जव सते जाने बाला 
कोई दिखाई नहीं दिया तो फिर एक दूसरे प्र, सन्देह 
होने पर यह ठहरा. प्रत्येक अपने को निर्दोष सिद्ध करने 
के लिए कस्म खये । उस सोके पर देवी अन्धी की 
कस्म यह थी--“अरभोरयाऽवीर सरस्तु विसरस्तेये करोति या 
अर्थात जो पाप माता को अनाचार करने ओर निर्बल 
सन्तान पैदा करने से लगता है, वही उसको लगे, जिसने 
इन डरो को चुराया हो । स्पष्ट ह कि उस समय मातां 


निर्गल संतान पैदा करने को, अनाचार ओर चोरी करना 


जसा घातक्र समती थीं । इसलिए नित्सता को घातक 
समभते हए, शारीरिक्ोननति प्रत्येकः को करनी चाहिप । 


दूसरा कततव्य-- अपने को पित्र वनाना है । पवित्र. 
तासे वलका दुरुपयोग नहीं हु्रा करता । इन्द्रिय रौर 
मन मे, पवित्रता का संचार होने से मदुष्य सदाचारी बना 











करता है । पवित्रता के लिए सन का शुद्ध होना अनिवार्य 
ह | मन, शुद्ध अन्न के सेवन ओर सत्य के क्रियात्मक 
प्रयोग से शद्ध हुया करता हे । खल रौर कपट से चैदा 
किया हुश्रा अन्न, मनको दृपित क दिया करतादह। 
यंस्कृत में कहावत हे --“यथा अन्नं तथा मनः" 

(^ 0. न म क - 

तीसरा कन्तव्य--अरपनेको च्छा बननेके लिए सलष्यका 
तीसरा कत्तव्य यह है कि वह अपने अन्दर श्रद्धा के भाव 


 पेदा करे । श्रद्धा, यास्काचा््यंके निव॑चनाजुसार, ““श्रतसस्यं 


दधाति या क्षा श्रद्धा" सचाई का धारण करना है । सचाई 
का ज्ञान शौर चीज रै, सचा का धारण करना दुसरो 
चीज । सचाईे का ज्ञान रखने से मजुष्य सचाईं पर अमल 
करने कै लिए बाधित नहीं होता परन्तु सचाईं के धारण 
कर लेने से, अथात्‌ स्वाद्‌ चखने फे सदश, उसके अनुभव 
कर सेने से, वह उस सचाईं फे विरुद्ध अचम्भान कर 
कने के लिए मजबूर हो जाता हं । 
कत्तव्य का दूसरा विभाग- 

मनुष्य छो दूसरों के प्रति क्या करना चादिए, इस 
सस्थन्ध म उसके कत्तव्य इस प्रकार दः-- 

9. अपने हृदय मेंउमे किसी के लिए भी ईषा 


\ 





प्रस्तावना १३ 


रौर द्रेषके भाव नहीं रखने चाहे इन मों के 


रखने से किसी दृसरे को हानि हो यान हो, यह तो सदि 
ग्ध है, किन्त यह निरिचत्‌ दे फं इनसे उसका हृदय मलिन 
हो कर किन्दीं अच्छी बातो के सोचने ओर पिचारने के 
योग्य नदीं रहता । 

२. मुप्य नास्तिक हुए धिना किसी दूसरे को तक- 
-लीफ नहीं दे सकता । ईश्वर व्याप्तकःल्व से सभी मनुष्यों 
के “शरीरो मे व्याप्त रहता हे । जव प्रत्येक प्राणी कै 
शरीर मे ईश्वर मौजूद है, तव उस का निरोद्र क्षयि 
बिना केसे उसके निवास-मन्दिर को कोई तोड-फोड सकता 
हे १ यही निरादर तो नास्तिकता हे । 

३. मदुष्य को दूसरों की भी उतनी दी चिन्ता करनी 
चाहिए जितनी कि बह अपनी करता हे । उत्ते अच्छी 
तरह से यह घात समभ सेनां चाहिए कि उसकी उन्नति 
का रहस्य अन्यो कौ उन्नति में शि हु हे। 
कत्तव्य का तीसरा विभाग- 
 ईश्वर-प्रेम ओर ईश्वर-विश्वास से मलुष्य अपने 
आत्मा को बल्लवोन्‌ बना सकता हे । ईश्वर के जानने क 
लिए, अपने को पहले जान लेना आवश्यक हे । क्यो ! 
उसलिए फि ईशर-ज्ञान-प्राप्ति इन्द्रियो के द्वारा नहीं हा 
करती । इन्द्रियो की प्रवृत्ति अपने बाह्य नियमों कौ ओर्‌. 
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हे ओर इसीलिए वे अपने वाद्य विषयों के सिवा 

अन्य ङ नहीं देख सकते ओर इसीलिए उन्हं बहिरयुखां 
कटा जाता हे । इनके विपरीत आत्मा, अन्तञरु खी दोन से, 
ञ्रपनेकोभी देख सकता है ओर भीतर मोञूद परमात्मा 
परो भी देख सकता है । यदि वह ्रपनेको नहीं देख 
( जान ) सकता होता तो फिर परमात्मो को किस प्रकार 
देख सकता ? इसीलिए अपने को जान सेने को शिक्त 


ह 


| 


| 
| 


बद्रान्‌, जगत ङे प्रारम्भ से रव तक, बराघर देते चले 


प्रय ह | “1९70 115-9€10>' प्रासद्ध्‌ कहावत हे । स्प 


तोता ने एक जगह लिखा ह कि “निस व्यक्ति को अपना 
गौर अपनी मावना्रों का ज्ञोन है, उसके लिए, स्वीकार 


करना पडेगा, कि ह परमात्मासे प्रेम करतादहै' जव 


हम कहते रै कि परमात्मा काज्ञान हमेहैतो इसका 

केवल्ल अभिप्राय इतना होता है फि हम उसे जानते हँ जो 

हमारे कल्याण के लिए आवश्यक हे 1 उसे टेक-टोकः 

जान लेना मनुष्य की शक्ति से बाहर दै । एक उद्‌ के 
कथि ने लिखा हे रोर बहुत अच्छा लिखा ह॑ः-- 
क्या तुरफा दै खरी मेरे महवूब की देखो । 
दिल मे तो बह राता है, समभ मे नहीं आता॥ 

हमे क्यो उसके जानने अथवा उसे प्र॑म करने का 


जरूरत हे १ इस प्रश्न के उत्तर कै लिए निम्न पक्ितया 
किचारणीय है-- 


नाभयो हक 
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संसार मे शांति, म्यो में भ्रात्‌-भाव, विला लिहाज 
रंग, नसल श्रीर्‌ देश समस्त देशवासियों को प्रेम के एक्‌ 
उत्कृष्ट श में बाधे रखने का कारण शरोर एकमात्र कारण, 
वास्तविक आस्तिकता हे । वेद मेँ इस बात को असंदिग्ध 
शब्दो मे कहा गया है कि “हस प्रथिवी प्र वरसनने वाजे 
समस्त मनुष्यो का एक विशाल पिर हे, जिनमें न कोई 
छोटा दहन कोई वडा, अपितु सव माई हं उन सबका 
पिता ईश्वर ओर उन सबकी माता प्रथिवी हे #।" 
वेद प्रतिपादित, इस सावेत्रिक श्रातृमाव का अनुभव, 
मनुष्य उसी समय कर सकता है, जव पहले ईश्वर 
के सार्वत्रिक पितरभाव का बिशास् उसे हो जाय। 
इसी विश्वास को पल्ञे आजाने की जरूरत हे । ईश्वर के 
तरेम वरय प्रारंभिक शूप वह होता हे, जव मदुष्यके हृदय मे 
$श्वर-विश्वास का घत्रपात इश्रा करता हे ! यह विश्वास 
वदते बटृते निश्चयात्मक ज्ञान का रूप धारण कर लेता हं 
ओ्रौर तभी प्रेम का उत्कृष्ट सूप प्रादुभूत होता हं । उस में 
प्रमी प्रियतम के रूप म मग्न होकर श्रपनो सुधरबुध यला 
देता है । यदी प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था भक्ति हे । भक्ति की 
भावना म भक्तं केवल स्वयं दी शात ओर प्रसन्नवदन नदीं 


छः अ्येष्ठासो आकनिष्ठासस्ते स भ्रातरो व्रा वधुः सौभगाय । 


युवा पिता सुपा सुद्रण्यां सुदुधा प्रथो सुदिना मरुद्भ्यः ॥ 
ऋग्वेद ।५। ६०। 
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रहता अपितु अपने संपक में आने वले प्राणीमात्र के 
आहाद का कारण बन जाता हे । यह निर्चित्‌ है कि 
संसार के अधिकतर प्राणी एेसे नहीं हो सकते, परंतु यदि 
ध्येय सब फा यही हो जायतोजो कोई इस मार्ग में जितना 
भी चलेगा, बह उतने ही से, खख ओर शाति के साम्राज्य 
की व्रद्धि का एक द्रजे तक अवश्य कारण बनता जायगा | 
इसलिए आस्तिक भावना अज भी पुराने हाच की त्याज्य 
वस्त॒ नही, अपितु जीती जागती, संसार के वतमान अशांति 
रूपी रोग की एक मात्र चिकित्सा है । फएलतः अशांति से 
पीडित, संसारी पुरुष को, चाहे वे योरोप में निवाप करते 
हों या एशियामें, खुशी . ओर ना खुशी से इस चिकित्सा 
विधि का सेवन करना दी .पड़गा । अरस्तु, यह .बोत कही जा 
चुकी हे कि वस॒ चिकित्सा-विधि के सेवन रूप ईवर 
विश्वास से मनुष्य का आत्मा बलवान बना करतां हे । अव 
हम यहां यही बतला देना चाहते ह कफि किस प्रकार 
्रात्मा मे शक्ति ओर बल्ल आया करता हे ? इसके श्रख्य- 
तया पांच साधन हे :- 
पहला साषन- 
त्मा के प्रतिदरूल कार्यो से बचना ओओर आतमानुक्ूल 
कार्य्यो का करना । ` 
७ (@ 0 


प्रतिकूल कार्य्यौ से निबेलता ओर अनुकूल कार्य्यो से 


नष 
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आतमा मे सरलता आया करती ह | इश्वर के दिव्य गुण्‌ 
एक से लेकर अन्त तक, प्राणीमात्र के कल्या के लिए 
काम मे राया करते दै । इसलिए सनुप्य का कत्तव्य है परि 
यथासंभव, वह उनमें से जितने गुणे को भी अपने ग्रात्मा 
मे ला सके, लये । राला कै प्रतिक्रूल काय्यं वही होते दै 
जिनसे अन्यो को कष्ट पचे । इश्वरीय गुणो की अनुगा- 
मना से वह एेसे ही काय्य कर सकेगा जो आत्मानङ्ल है, 
ओर फिसीकोभी कष्ट देने बालेन हों । गुणौ को अषनं 
अन्दर लने का साधन जप हे । इसलिए देनिक जप भँ कख 
समय अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को लगाने का यत्न ङरना 
चाहिए । -- 
दूसरा साधन- 

्रात्स निरीक्षण ८ 31-797€0102 ) से मनुष्य कृ 
भीतर सेवे सारे कायं, जो आत्मा कै प्रतिकरूल होतेह 
आत्मनिरीक्षण का अभिप्राय यह ह कि मनुष्य फिंसी षास 
समय दृसरों पर ध्यान न देकर केवल अपने कृत्यां पर 
विचार फिया करे ओर उन कृत्यो मे, जो उसे मालूम हां 
कि दष्कृत्य है, उन्दी के छ्ोडने का निश्चय परमात्मा को 
साक्ती करते हए, कर लेना चािये ओर फिर उस निश्चय 
को बराबर स्मरण फरते रहना चा्िये। सोते समय यहं 
काम अधिक से अधिक उत्तम रीतिसे करिया जा सकता 





= ण ज्वाजन्निकयन््यषितिछ नि 
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हे । फलतः प्रति दिन उसी समय २० मिनट इस कार्य्य 
मं लगाने चाहिये । उसका एल यह होगा कि अनेकः 
दुय ण ओर रत्य उससे टत र्हेगे । जप से ज 
मनष्य मे अच्छ गुण माया करते हं, आत्मनिरीक्षण से 
वहां उसके अन्दर से दगु ण निकला करते है । 
तोसरा साधन- 

्त्म-बल वृद्धि का तीसरा साधन तप हे] तप 
कहते हँ कठोरता के सहन करने को । कटोरताश्चों को 
सहन करने से मनुष्य के भीतर साहस की बद्ध होती दे, 
जिससे उसे कोई कष्ट, कष्टित नहीं कर सकता । आराम- 
तलब आ्रआदमी सदेव दुख उडया करते हँ 1 परन्तु तपस्वी 
श्रौर अपनी ओर से प्रसन्नता के साथ-साथ दुखों को सहन 
करने बाल्ञे व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत किया करते ह । 
महाभारत में, एक जगह द्रौपदी द्वारा सत्यभामा को 
शिक्ञा देने की बात अंकित है । द्रोपदी ने उसे कदा किः 


“सुखं सुखन नेद जातु लभ्यम्‌, दुःखन साध्वी लभते सुखानि 


ट्ख ओर सख के चक्र एक के वाद दूसरा, मुष्य के 
सामन क्रमशः आया करते ह । यदि एक व्यित अपनी 
ओरसे दुख कै.चक्र को तपस्या द्वारा अपने सामनेत्ते 
आता हे; तो निश्चित्‌ रीति से उसके घाद का चक्र सुख 
को होगा ओओोर मनुष्य तपस्वी जीवन रखते हुये, जब तक 


ग्रभु-म क्ति 
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चा शस सख के चक्र को अपने सामनं रखता हे । दुखी 
मन॒ष्य निवेलात्मा; रौर सखी, सदेव सव्रलातमा ह्र 
करता हे । 
योधा साधन-- 

स्वाध्याय चौथा साधन हे । उत्तम ग्रन्थो के अध्ययन 
से मनुष्य के षिचार विशाल ह्र करत टं ओ्रीर तंग- 
दिल्ली ओर सङ्ोच फे संुचित-केतर से वह बाहर हो. जाय 
करता है । सङ्ोच से आत्मा मं ग्लानि रौर उदारता सं 
आत्मा आल्ादित दश्रा करता हे। एसे भ्रन्थ, ज मरुष्या 
की रुचि विगाडने ओर उनमें कुवासना ओर रुचि पदा 
करने बाले है, कभी नहीं पुने चादिं । उत्तम पुरुषो आर 
महान्‌ व्यक्तियों के जीवन-चखि ओर धार्मिक तथा अचा 
रिक जीवन्‌ का दर्जा ऊँचा करने बाले मन्थ ही स्वाध्याय 
कै ग्रंथ हो सक्ते हं। 
पचिवां साधन- 

रत्कृष्ट सेवा के भावों का मुष्य के हृदय मे उत्पन्न 
टो जाना पांचवा साधन हे । रेवा से मचुष्य का हृदय 
विशाल्ल होता है ओर उसके भीतर निरभिमानता आती 
हे । सेवा से केवज्ल सेवक ही का उपकार नहीं होता किन्तु 
जिसकी सेवा करते ह, उसका भी भला हा करता हे । 
मान लो, तुम्हारे पडोस में एक व्यक्ति रहता हे, जिसमे 


| २० प्रभु-भक्ति 


चोरी करने की इटेव आ गहे, तो तुम कसि प्रकार 
उसका सुधार कर॒ सक्ते हो १ यदि तुम उसे बार-वार 
चोर कहकर लज्जित करना चाहते हो श्नौर चाहते हो कि 
इससे उसका सुधार हो जाय तो यह समय नहीं , तुम्हा 
ार-पार फे चिद़ने से खी कर वह एक दिन कह देगा 
कि अच्छा;में चोर, तम जो इ करना चाहते हो 
करो । अव बह निलंञ्ज हो गया, अव उसे चोर करै जनि 
ऊः लज्जा बाकी नहीं रही । किसी भी पतित व्यक्ति ङ्का 
सुधार उसके अवगुण को वारर दुहरा कर चिदाने से 
नहं हुया करता । सुधार का मार्ग दूसरा है। उसका 
। अबलंवन करने ही से सफलता हृथ्ा करती है । तुम किसी 
। व्यक्ति, जो च्रवगुण हे, उसका जिक्रिमीनकरो फति 
| यत्न करो कि उसके दुख सुख, ओर बिशेषकर दख में 
| सहायक वनो । एेसा दो चार बार करने से बह तमसे 
। इतना प्रभावित ओर तुम्हारा इतना कृतज्ञ होगा शि मिना | 
| तुम्हारे कहे, स्वयमेव पने अवगुणों को छोड देगा | 
सवा का एक उदाहरण- 
४ बङ्गाल मे भक्तिमागं के प्रचारक चैतन्य के जीवन 
4 | को एक घटना बड़ी शिक्ताप्रद है । चैतन्य एकः समय 


अपने इलं शिष्य श्रौर श्रनुयायों के साथ बङ्गाल के एकः 
नगर में गये श्रौर एक वाटिका मे अपना आसन जमाया । 








प्रस्तावना | ९१ 


नगर के स्लोग उनके दशनाथ अने लगे उन्होने, इन 
ऋगन्तको मे अधिकांश से, एक प्रशन किया ओर्‌ वह 
यद था क्षि तुम्हारे नगर मं सथसे अधिक खरतर ्रादमी 
यौन है ? प्रस्येक ने उत्तर दियाकि मघाई नाम का एकः 
व्यक्रित उनके नगर मे, सबसे अधिक बुरा ओर प्रायः 
सभी के ल्िर क्षटोका कारण हे | चेतन्य ने अपनेदो 
शिष्यो छो मेजा कि जाओ मघाई को बुला लाखो । दोनों 
शिष्य मघाई के पास्त परहचे । वह उस्र समय अपने किसी 
मित्रके साथतेडा ह्या शराव पीरहा था। जव शिष्य 
ने गुर का संदेश उसे दिया तो उसने एक खाली बोतल 
उसके सिरमेदे मारी । सिर मे जख्म हो गया ओ्रोरं खून 
निकलने लगा । शिष्यं ने गुरु के पस जाकर घटेत 
घटना सना दी । गरू ने अपने आठ दस्र शिष्यो को भेजा 
श्नि जायो, ओर यदि मधाई खशी से न आये तो उस 
पकड कर स्ते आस्र । इस प्रकार पकडा हु्ा माई चैतन्य के 
समीप पचा । चैतन्य ने एक अच्छा गदगदा फए़शं , 

मरेखवा रखा था । मधाई उसी फ़शं पर 1{<्टाया गया । 
वह सोच रहा था फि उसे दण्ड मिखेगा । परन्तु दखता 
क्या है कर चैतन्य आकर उसके पैरो के पास वेठ गये, 
ओर उन्होने अपने हाथ उस्केपेर पर भस प्रकार रखे, 
लेसे कोई सी के पष द्राता हं । मघाई षवररा कर उर 








[१ कै चै । 
वि विनयन 
ॐ, नकः न्व > ० क [~ ९ ध क "जो काः त = ५ 
। 








रर्‌ प्रभु-भक्छि 


तरैडा | उसका हृदय उलट पलट हो गया श्र बह चैतन्य 
के हाथो को पैर से हटाकर घवराये हये दिल ओर तर 
श्रां से चैतन्य से कहने सगा कि महाराज ! मं वडा 
यौतकी ह| मेने अनेक अपराध क्रिय ह, यापने कों 
अपने पवित्र हा्थोको मेरेशरीर से लगा कर ्रपदित्र 

करेया ! अब यह साई पहता मघाई नहा रहदाथा | ॐव 
उसके भीतर आतम-ग्लानिपेदा दो चुकी थी रोर 
ञ्रपने दष्ड्रत्यों से धृणा करने लगा धा । अधिक कहने 
करी जरूरत नहीं, चेतन्य को जीवन-चरित्र बतलाता हं ॐ 
मधाई उनके शिष्यो मे सनश्रष्ट शिष्य वन गण 
सव चैतन्य के सेवामाव का फल था । अस्तु-इन उपयुक्त 
पाँच बातों पर अमल करने से मनुष्य का आत्मा बलवान 
बन जाया करता है । निष्कष यह किं मनुष्य पहले तीनों 
प्रकार के कर्तव्यां को करके श्रेष्ट मुप्य बन जाता दै, 
ञरोर इन अन्त म वशित पाच वातं पर श्रमल करकं 
पते आत्मा को भी.बलवान बना लिया करता है । तमी 
उसके भीतर उच्च-आस्तिकता के भाव जागृत होते हं ओर्‌ 
तभी वह शश्वरोपासना की रोर रुजू होकर, भक्तिमागं 
का पथिक बना करता हे । हौ उसी भक्ति का, जिसके 
प्रचार के उदेश्य से यह ग्रन्थ लिखा गया हे, ओर जिसके 
-ज्िए ये प॑क्तियां लिखी जा रदी दे। 





` 


~ =-= ----~--ू---- 


प्रस्तावना ५३२ 





दैनिक मिलाप लाहोर के स्वामी ओौर आर्य्य प्रादे 
शिक प्रतिनिधि सभा लाहौर के प्रधान ल्ला० घ॒शदाल 
चन्द जी इस समय मेरे साथ संटरूल जेल मुरवर्मा 
( हेदरावाद ) मँदहें। जो उन्है, ओर उनके परिवार शो 
जानता हे, वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि लल! 
जी तथा उनका परिवार केसा उच्च श्रेणी का विशुद्ध 
ओआय्यं जीवन रखता ह । ला० खुशदहालचन्द्‌ जी के लिए 
अक्रित-मोर्गं सव ङ है, चौर इसलिए उन्होने जेल के 
अवकाश के समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति पर थह 
अन्थ लिखा है । करई वार यहां जेल की प्रतिकूलता के 
कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा, ओर भी अनेकः 
प्रकर कै कष्ट उठने पडं परन्तु फिर भी भक्ति के प्रेम 
से, उन्होने प्रंथका लिखना नहीं खडा । पुस्तक की 
माषा उत्तम, सरल ओरौर हृदय ग्राह्य है । उसमें सभी विषयों 
का इस प्रकार वणन पिया गया ह कि उससे प्रत्येक कम 
से कम शिक्ता रखने बाला व्यक्ति भी लाभ उठा सके 
उनकी लिखी अ्रपनीराम कहानी से साफ प्रकट होता है कि 
उन्होने जिस मागं का आश्रय लिया, वह उनके लिए कितना 
शान्तिप्रद सिद्ध हृश्रा। इसीलिए उन्होने यह आवश्यक 
समा फि अनेक बहनों ओर माईयो को भी उससे लाभ 
उठाने का अवसर दं - पुस्तक पर सरसरी निगाह डालने 











८. 


से भी उसकी उपयोगिता प्रकट हो जाती है | 

भश्ित कौ विधि, मन के निग्रह के. साधन, संकल्प, 
संस्कार ओर स्वाध्याय प्रादि अनेक उपयोगी विषयों पर 
पुस्तक मं प्रकाश डला गयाहे। पुस्तक का वह भाग. 
जिसमे दिखलाया गया हं करि कोन लोग भक्षित से वंचित 
रहते है, पाठको के लिये विशेष ध्यान देने के योग्य है | 

यह विश्वास ह करि पुस्तक जिस सदटदेश्य से लिखी 
गई हे, पाठकगण उसका ध्यान रखते हृए अधिक से 
अधिक, उससे लाभ उठाने का ` प्रयत्न करेगे । पुस्तकः 
यास्तव मे प्रचार योग्य ह । इन्दीं लेक शब्दों के साथ 





` पृस्तक पारक के सष्युख रखी जाती है | 
ल्ट बड गुलवगां 


६ नारयण स्वामी 
२७ मई, १६२९ < ४५ 


 कत्तैत्य-ट््पंण 
श्री महात्मा नारायण स्वामी कत 


इस लोकप्रिय पुस्तक के अव्र तक लगभग २० 





, संस्करण निकल चुके हँ । इसमे प्रत्येकं व्यक्तिके लिये चाहे 


ऋष विद्यार्थी हा, गृहस्थ हो, या वानप्रस्थी अथवा 
सन्यासी सबके लिये समान उपयोगी उपदेश है । मंगाकर 
्रवश्य पिये ओर लाम उटाइये । ४०० पृष्टों से अधिक 


` गुक। सहज सनिन्द पुस्तक का मूल्य ॥=) मात्र है | 


पताः- मोबिन्दराम हासानन्द नई सडक देहली 


भसु-भक्ति 


१ 
नरद 

जीवन कै उस अरम्पिक फाल मे जव फ्रि साधा- 
रण॒ वालकः रात की कती चादर ओद करं पकी 
मारी थपकरियों मे सो जाना पसन्द करत ह, मे 
उन नीरव-निस्तव्ध रातो मे, जव सवर ज्ोगस्लो अतिथे, 
गायत्री-मोँ की लोरियोँ सुना करता था । वच्चो के लिए 
वेल-ङूद भी बहुत शआकपंण रखते द; परन्तु मेर लिए 
नो यद्य कर्षण सवसे वद्‌ कर रहाकिमें गायत्री मां 
की खदुलभोद मे सेला करू ! 

स खिन्न रहता था-संसार से निराक्ष ! ठनो 
वर्षं दी अल्पायु मे ही मेने अनुमव किया कि मेरा जीना 
निरथक है | संसार की कोई छली छोर खोजकर मँ रोया 
करता ओर अपनी मृक्-मापा म अपने गव से परे दीखती 
उन काली पहाडियों से पूढता- मेरे से कोई भी क्यों 
प्रसन्न नहीं है १ अध्यापक, मित्र, सगे-सम्बन्धी ओर 
दूसरे क्यों मेरे साथ प्रम-व्यवहार नहीं करते ९ वह पहा- 
दिया निर्जीव थी, निश्चल्ञ ओर निप्मराण । बह मेरे प्रश्न 
का .उत्तरन दे सकती थीं, न देतीं । परन्तु एक दिन मेरी 
सजल आंखो को देख क, मेरे भभहोये चेहरे को देखकर 
स्वय स्वामी नित्यानन्द जी ने, जो उन दिनों हमार 








। 
1 


| 





९६ 


गाव जलालपुर जह म पधार थे, य॒फसे इसका क 
पूछा । 


ग्र्ु-भक्ति 


फरण 


मने कदा-^भेरा जीना निरर्थक है । छमा ह $ 
भी प्रसन्न नहीं ! क्रिसी भी विषय मे मेरा प्रदेश नह| 


न 


एसे जीने का लाम १" स्वामी जीने मेर रटे दिल को 
ठाटस वंधाया । यु गोशासन देते हुए बले-^निरोश न 
दी । हम तुम्हे एक उपाय वताते है । उता सेवन करो । 
ठम्हारे संतप्त हृदय को शति मिलेगी, सव शोक अर 
विध्न-वाधाये दूर हो जायगी }" 
मन बालू के कणो मे पानी शची मिडास का अनुभव 
किया । इस अन्धकारमय संसार ने ञ्ज्वल्ल ज्योति को 
ॐ मधुर-्मासर पाया । मेने तिनके का सहारा जेते हुए 
कहा-"वताहये अप की च्नुकम्पा 1” शौर जव उनकी 
यज्ञानुसार मे कोगन्‌ का एक़ पन्ना त्ते आया तो स्वाभी 
जी ने उस्र प्र गायत्री मन्त्र लिख दिया | गायत्री-दन्तर 
य॒ पटले भी करटस्थ थो, मित उप (क 


, मेरी चि एक अद्थुत ज्योति से चमफ़ उदी | 


तव उन्दने सभे इसके अर्थं बतलाते हुए कहा-जव 

रके स॒वलोगसो जाय, तथ उड कर इस मन्व का 

जाप शिया करो / । 
द पटना को आज लगभग ४४ वं हो चके 


~ अ 


~~~ ~ ~---- 
केका 
---- ~~~ 


निवेदन २७ 


"यि 


किन्तु ये एक भी देखा दिन स्मरण नही, जवं कि में 
गायत्री-सां की पवित्र गोद मेँनवेडारह! इस. जपसे मेर 
निराश हृदय को आशा मिली, मेरे खिन्न-चित्त को रस 
मिला ओर अभः अशं को शांति का सहास्ागर ! ज्यो- 
ञ्यो सं इस मन्त्र का जाद करता गया, मेरी रचि प्रथ 
सत्ति फो ओओर उत्तरोत्तर वदती गई । प्रत्येकः सन्त्र मेरे 
प॒र अपना नया ङ छ्ोडताः गया शौर धीरे-धीरे में 
उसमे इतना रंग गया द्षिखुके संसार की किसी दूसरी 


वस्त मँ उसे अधिद्ध आक्पंश दीख नदीं पड | 


गवात्‌ की अपार-कृपा से मेरा जन्म एसे माता-पिता 


के घर मे दा, जो सच्चा ऋयं-जीदन व्यतीते फरने वाते 
प्रथु-भक्त हँ । उनके शिच ओर पोषण ने यरे अन्दर 


प्रयु-मक्ति का माघ द्रूट-कूट कृर भ्र दिया | इसपर भ 
जो कृषा हई, तो शफे इस संसारयत्रा सं जीवन संगिना मा 


प्रञु-मक्ति के रङ्घ मे रङ्धी दईं एक देवी ही भित्तौ । विवाह 
के पश्चात्‌ मेरे मक्तियाव फो इस देवी ने ओर भी तीव्र 
द्र दिया । सहधर्भिंसी के बाद सन्तान भ प्रयु-मक् दही 
मिली | येतो चरो योर से प्र्ु-मक्ति ओर प्रथु-विश्वास 
स, ्ओत-प्रोत हो गया । ओर जव १६०७ भं श्री 


महात्मा हंसराज जी के साथ संसग ह्म तो प्रसु-प्रेम 


-पर एक ओर अनोखा रङ्ग चद भया । इसके पश्चात्‌ युके 


नि 





र | प्रमु-भक्ति 


नो सम्बन्धी मिले, जो धर्मपुत्र ओर धर्मपुत्री भी मिज्ञे वे 


सौ प्रथु के सच्चे भक्त। इसी प्रकार यशे मित्र भी वही 
मले जो प्रथु-भक्ति के रङ्ग मेंरङ्ग हए थे। 
एसा अनुद्ूल वातावरण पाकर प्रु-भक्ति का रङ् 
दिन-प्रतिदिन गृह्‌ ही होता चला मया । जीवन मेँ समय 
समय पर परिवार, सम्बन्धियों तथा मित्रौ की ओर से 
पूणं सुभीता होने से यु इस मार्ग पर अग्रसर होने में 
यड सहायता मिली । ओर जव मेरं भाग्योदय की घडी 
निकट आ पर्ची तो फिर गुरु अचानक ही सिकज्ल गये। 
उन्होने स्वयं मेरा हाथ थाम, भुङे मगवान के सम्डख 
बिटाकरर उसकी फलक दिखा दी । जव कभी भी मे एकाकी 
लो फर अपने जीवन को ग्रदुशुत घटनाश्च पर बिचार 
करतां तो मे इन सवके भीतर मेरी भ्रिय-माता 
वेदमाता! का ही हार निहित नजर आताहे। मे ङ्छभी 
नहीं ह सिवाय इसके कि मायत्री-मां की कृपा का पत्र 


५२ 


द्र मनेजो ङ मी पायाद, उसी से, उसी के त्राशीर्बाद 


# › 


से पाया. हे । 

यह्‌ कथा वणंन करने का अभिप्राय यहीहे कि वह 
बालक-वालिकाये, युवक्र-युवतियां तथा बृद्ध-बद्धाये, ओर 
नो मेरी तरह आतुर ओर आल हो रहे हो, मेरे जीवन 
क्ण इस स॒त्य राम-कहानी खे कोई लाभ उठा सके। वह 


ष 


तात 


च क „, 0 
-संद्रल जल गुलवगा, 


१२३ अल १६६६ 
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करं खाने की बजाय एवः निश्चित्‌ शओरौर सफल-मागं 
की ओर अग्रसर दा | 
हेदरावाद्‌ धामिक-सँग्राम के सम्बन्ध मं डट्‌ वष॑कः 
लिए कारागार मे आकर भेर सन मं यह धेचार्‌ उत्प 
हरा द्वि इस नेकल्लयघ्रा का प्रसाद्‌ अपने यह्धगहना #। 
याट | सौभा स्वै जिस जल ( गुलवगा जख) म म 
मन्दी था. उसी जेल जें श्री पूज्य अहातस्मा नारायण स्वा 


ज़ी महाराज भी बन्दी थे | उनके सत्सम भ रहत इः 
ओर प्रहिदिन उपनिषदो के रहस्यं सुनते हए. मरा अन्त 
राला से यदी ध्वनि प्रतिध्वनित हुई कि श्रञु-मक्ति' क। 
ही प्रसाद उपयुक्त रोगा ! लेकिन म प्रसाद्‌ देने बाला 
कोन १ मेरे पास रखादीक्याहे, यह तो उसका कषा 
का प्रसाद हे | उसी को आज्ञासं आप कं सम्युख रख 


रहा हं । अच्छा सैगे--न लये, माये- न्‌ भये, यह भ्रम 


द्धी मैट हे स्वीकार-कीन्यि! 


भक्तों करे चरणों को रज-समान 
खुशहालचन्द 
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सगभग २२३ वप पूवं के इतिहास दी एक करणा 
नन्‌ वटना क्या फिर घटेगी १ क्या एक बार कि 
भक्त सन्त तुकराराम को सांति ये मी नशन करना 
दोगा {-यहं प्रश्न तत मेर सामने उपर्थित हुखा, जव 
युलवगां सेटूल जेल के स॒परिनटनडेन्ट ने मेरी पुस्तकः 
वापिस देने में आनाकानी कौ । वह घटना इस प्रकर है; 


वह पुस्तक तय्यार हो चुकाथा। जेलही मं श्री पूज्य 


¶रत्मा नरोयण स्वामी जी ने ब्रस्तोवना भी लिख दी} 
एकं दिन जेल के सयरिन्टेनडन्य साहब आये ओ्रौर कहने 
लगे-'श्आपने जो पुस्तक लिखी है, वह मे दे तक्ष देख ` 


लू श्नि उसमे क्या लिखा है । दूसरे जेल मे पुस्तक लिखने 


को आज्ञा नहीं ।' मेने कदा जव मेने परस्तक लिखना 


आरम्भ किया था, तव आपको मेने बतादिया था रौर 
उसके गाद्‌ करई बार मेने आपको बताया कि पुस्तक लिखा 
जा रहा हे । यदि अज्ञान थी तो उस समय मुभे क्यों 
नदय रोक दिया गया १ दूरे जेल मे पुस्तक लिखे ही 
जाते रहे हं । लोकमान्य विलक ने “गीता रहस्य' जेल ही 
मं तो लिखा था, श्री लाला लाजपतराय ने भी भारत का 
इतिहास" षर्मशाला जेल मे लिखा था रौर परिडित 








~ 
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जवाहरलाल जी ने भी विश्च-इतिहास के सम्बन्ध मे एकः 
बडा परतक नैनी जल दी भं तो लिखा । परन्तु रियासत 
रावाद के दंभ अरनोखेदं।' लेक्षिन वह श्रञु-भक्ति 
ह ष्ट कर से गये कि देखे, उसे क्या लिखा हे | येनं 
कट! -- केवल इश्यर क भक्ति फे सम्बन्ध मं लिखा हं! 
उन्टोर यह भी कटा फिक्ह उसे अपने दी पास सुरक्तित 
रखगे । 
उपयोक्त बात को पोच सप्ताहदहो चुकेथे) छटा 
सप्ताहभीजारहाथा ओर्‌ पुस्तक युके वापिस नही 
मिली ¡ तव मेने एक दिन सुपर्टिन्डेन्द से कहा कि श्रञु- 
भक्तिः की पाएडलिपि सभे वापिस मिलनी चाहिए । परन्तु 
इसका उत्तर यह मिला पि पुस्तक हेदराघाद के बड़ दप्तर 
मे सज दिया गयां हं । मने कदा-्रापने तो अपने दही 
पास रखने का वचन दे कर वह पुस्तक लौ थी ! तभी 
वह दाकिमाना लहजा में बोले - आपने पुस्तक लिखा दी 
क्यो ? इस की आज्ञान थी, अव आपसे कलम भी सेली 
जायी | यह सुनकर ओर यह विचार कर कि मेरा 
पुस्तकः 'तत्तप' कर दिया जायगा उसी समय मेरी आंखों 


के सामन्‌ अज से लगभग ३३३ वषं का एक दशय 


उपस्थित हो गया । 
यही दक्षिण देश था } यहीं भगवान कै एक प्यारे 





| 
| 
। 





| 


३२ प्रभु-भक्ति 


| 





सन्व तुकाराम रहते थे | न्दानि भगवान कौ भक्ति की 
तरङ्ग मं फितने दी भजन लिख डाले । उन्टं ्रभङ् करा 
नाम दिया जाता है । उन भजनो की सारे महाराष्ट मे 
धूम मचगई । भक्त लोग भूम-भूम क्र गति ओर 
नाचते । परन्तु एक गंखः को ब्रञु-परभियों फा यह 
सङ्गीत नहीं माता । उस ने एक नीचतापूणं चाल चल 
सन्त तुकाराम फे भजनो के सारे पुस्त उससे ले ल्लिये 
ओर कह दिया कि पुस्तके इन्द्रायणी नदी मे परिकया दी 
गईं हे । सन्त तुकाराम के हृदय पर इससे महरी चोर 
लगी । उनका दिल दद गया । वह इन्द्रायणी नदी के तट 
प्र ९क मन्दिर के सामने वेड गये यौर प्रतिज्ञा कर ली- 
जव तक मेरे सारे पुस्तक ये नहीं भिेगे, मे अन्न-जल 
ग्रहण नहीं करू गा ।' श्रय के प्यारे ने अनशन आरम्म 
कर दिया । एक-एक करके बारह दिन वीत भये | अन्त ने 
व दन जव उनकी अवस्था बहत विगमे लमी तो 
उनकी पुस्तके उन्हें वापिस दे दी गई | 
यह दृश्य मेरी आंखों के सामने विय त के समान 
राया ओर चलागया । मेने जेल फे सपरिन्टन्डन्ट साह्य 
से कहा--“आ्राप ने अपना वचन भङ्ग क्रिया है, आपने 
पुस्तक केवल अपने पास रखने ओर देखने के लिए लिया 


था । उसे देद्रव्राद मेज कर श्रापने उचित नदीं क्रिया । 





ना 
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र मेरी क्लम ्ेलेने की मापने जो वात कदी रै 
उसकी सखे कोई चिन्ता नदीं मं ्राजदह्ी सेस खुभीतां 
प्रर लात माररा रोर एक साधारण कदा क रहं 
ना शरू करताद्रं। श्रौर यप्च यहक्हदेताद्र 7 
ग्राज तेरह जलाई है, यदि मेरी पुस्तकं १६ जलाद्‌ तकत 
नदेदी गयीतोनरं वीस जल्‌ से अनशन-कत शके 
य्रपने रा देद्भगा ।मैरेसे लोगो क रहस पर जना 
पूसन्द नहीं कर्ता. जो अपना वचन-मङ्क करते द खर 
प्रयुक्ति श पुस्तफको मो जन्त कर संते इं। 
कह कर सेने अपने वस्त्र तत्काल उतार उसे ओर जल 
के मगवे दस्त्र पहन लिये । सोने केलिये भूमिष् डा 
टाट घि्ला लिसा मरौर भगवान से प्राथेना कने लगा 


मेरे साथ सहानुभूति रखते हुए सत्याग्रह सला 
मरारील्लाल जी रिटायडं सेशन जज पाव श्रीर्‌ महे!शुय 
उङ्करदासर जी वानप्रस्थी हलदौर निवासी ने भी एसा दी 
क्रिया । पूं अनशन बीस जुलाई से करना था, लेकिन 
मेने उसकी तैय्यारी चौदह तारीख से आरंभ कर द| 
मे ज्वार की रोटी के केवल पांच प्रास २४ ष्टोम 
खाता । पाचों प्राणों को सन्तुष्ट करनेके लिये चरम्‌ 
प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय 
स्वाहा ओर उदानाय ` स्वाहा कह कर पेट के इनङ्‌ ड 
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दिन इसो भ्रकार वीत गये | मेने तैयारी के उन दिनों 

म देख लिया क्रि जेल निषापीसे, जलल के रही भोजन 
ऋ प्रातिद्ूल जलवायु सेजो नानाप्रकार के रोगे 
जने से, ओर उनसेजो निकलता गई है, रे 
सम्यख रख कर अनशन आरम्भ करने कै परश्चात्‌ दस 
या पद्रहं दनताम जापित रह ही सक'गा। छटा दिन 
भा च पटेचा--हवन यज्ञ के पश्चात्‌ मेने पने सत्णा- 
ग्रहा काद्या से निवेदन क्रिया कवे श्रे अक्षेले दी 
सनगन करनं द्‌। यदिषे भो अनशन करगेतो से 
बहत कृष्ट होगा । उस दिन भी अपनेयेट को खाली 
रखा | एक प्रकार से यह दिन अनशन ही में गुजरे, परन्त 
सुषारन्टेन्डन्ट को यही पताथा कि भूख इडताल वीस 
तारीख को आरम्भ होगी । उन्नीस जुलाई सायङ्गाल के 
समय जव किम अपनी कोटरी मेँवंडा म्रभ का भजन 
क्र रहा थातो महात्मा नारायण स्वामीजी ने सरमे 
बाहर बुलाया । सपरिन्टन्डेन्ट साहव भी पासदी वटे 
थे । मेरी पुस्तक की पांडलिपि उनके हाथमे थी।में 
करीत गया तो उन्दने बह ये लौटा दी । इस प्रकार 
सगमग॒ ३३३ वषं के पश्चात्‌ दक्तिण देश मं एकः वार 


एर सन्त त॒काराम की बात स्मरण हो आयी | 


#. "क 


॥ 
म पांच आहुतियाँ डाल देता। एक दो, तीन चार 
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मेने जेल में तीन वार भृख हडताल की बात की 
दर प्रथुदरेपा से तीनां दार शे सफलता प्राप्त हुईं । 
फी दो सा सम्बन्ध श्रश्ु-भक्ति' पे नहीं था, सत्याग्रहियों 
के कष्टो निवर्ण करने यर उनसे जेज्ञ वालो फ 
नानुषिष व्यवहार का बिरोध करने से था । यतस्व 
उनका वशेन यहां नहीं करता । 
तेप्टल जेल, गुलवर्गा ] भक्ता का दास्रानुदास 
२० जुलाई १६३६ ॥ युशदहालचन्द 
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च, 
प्रसार सपार 


असार दे यह संसार, ओ्रौर फिर यह शरीरतो 
सर्वथा ्षण्-मंगर हे । जो शास आती हं, रक्षको ज 
समय कोई नहीं छह सता फ एर यह ल। 
। | अरयिगाया यही स्रंतिम श्वास सिद्ध हौगा । यजु 
|| का स्वाध्याय करते हृए जघ मं पैतीसवे' श्र्याय पर 
पचा मरौर उसके वाईसवे' मत्र का पाडकरिया तो मेर 
| रख खलल सी गई । यगघान्‌ ने हमं इस संसार म कयां 
| मजा, जीव को यहां ञ्ाक्र क्या करना चाहेए्‌, जन्म 
ओर रत्यु क्याहै, मर कर क्या गति होती ह ? ङ 
1 
| 


31 # 


^) ‰ < 


र 
=. 
५ 


ठेसी समस्याए' मेरे सामने उपस्थित हौ गद्‌ , {जन पर 
कभी बिचार करने की अवश्यकता ही न पड़ा था | परन्तु 
इस अध्ययन ते सफ वाधितं कर दिया फिम इन प 
विचार कू" । इसी श्ध्याय का चौथा मंत्र है-- 
१ अद्बत्थे वो निषदनं पण वां वसिष्ठता | 
10 गोभाज इक्किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्‌ ॥ 
| (“कल पय॑न्त संसार रहे न रहै, एसे अनित्य संसार 
म तुम ल्लोगों को स्थिति हे, ओर पत्ते के तल्य॒चथ्चल 
शरीर मे भगवान्‌ ने तुम्हारा निवास किया दै । परन्तु, 
त॒म इन्द्रिया दीके दास दोरहेदो, परमात्मा को भक्तः 
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करो, इसी यै तुम्हारा कल्याण होमा ।' स्वामी दयानन्द 
ते स्स मंत्र का मावा करते हुए लिखा ह- “मसुरो 
फो चाहिए फि अनिव्य-संसार में अनिव्य-शरीर ओर 
पदार्थो को प्राप्त हो के क्ञण-मंगुर जीवन मँ धर्माचरण्‌ के 


साथ रित्य परमात्मा को उपासना कर आत्मा ओर 
परमात्मा के संयोग से उत्पन्न इए नित्य सुखको 


प्राप्त हां 

क्या कांग बल्ल को ज्ञातथा दिं उनके लिए 
पोच अप्रेल करी प्रातः येगी या नहीं? विहार के लोम 
दिन कै समय श्रपने कामों मे संलग्न थे, फोट दुकान पर 
बेडा था, को बाजार मेंजारहाथा। मों पने वच्चे 
को दृध पिला रदी थी, भोले बालक आराम से खेल रूद 


सेये सव्र अपने कार्यो में मगन थे परन्तु तभी एक एसा 


सटा अया, जिससे सहस ख्रत्यु कौ गोदमेंसो गये । 


विशाल अडालिकायं भूमि पर लोटने लगीं, दं सते वालक 


रे उटे ओर जवर वाजात की सफाई की गई तो साईकल 
प्र सवार लाश मिली । उन्हं इतना भी समय न भिल्ला 
करि वह साईक्षिल से उतर दी सफे। सव जहां के तहां ही 
मृत्यु का ग्रास वन गये। जिन दिनों खुदाई का काम 
हो रहा था, उन दिनों मे वहीं था मेरे सामने जव एक 
मकान दी खुदाई कौ गई तो दो लाश एक साथ निकलीं । 








३८ 


माँ वच्चे को गोदी में लिये स्नान करारही धी। सान 

की टिकिया रउस्के हाथमे थी, पितुजव सत्यु गाहते 

` इतना मीनहीं हुमाकरि सुनी नीचेरख सषती। 

| | ठीक तो है | 

| “क्या भरोसा है जिन्दगानी का, ऋदमो बुलवुला ह पानी का ! 

क्या क्वेदा बाते जानतेथे फि उनके माग्य में क्य 

लिखा हे १ उन्तीस जलाई की रात को कितनी उमे, कितने | 

उल्लास, कितनी स्कीमे ग्रौर क्षिने दी प्रोग्राम सनम | 

| व॒ना कर वह सोये थे । फितनों ने प्रहलो रात धिगाहै ऊ 

| कञ्चन पहने य्‌, कतना द दषवया न व्यहं काम्‌ 

लगाई थी । परन्तु, राघ्री के षने अन्धकारमें भूकम्प ऊ 
| 
| 





एक ही भटके ने सव अशाश्रो पर पानी फेर दिय 

सुन्दर नगर सिद्धी का देर बन गया, सैकड़ों मर गये ओरं 

सहस्रो रोने के लिए जीवित रह गये । किस बात धः 

मनुष्य इतना इतराता हं ओर कया सोच कर इस अमूल्य 

जीबन को व्यथे कामों मेँ नष्ट करता है १ अरे मन! कनी 

तूने इस पर विचार किया ? कि- | 
खबर नहीं घडी एकर की नदीं पल की आस | | 
ना जाने इस जीव का मोर कहांहो वास ॥ | 

छ के पत्ते की भाति यह शरीर क्व टूट क्र गिर | 
पड़ेगा, यह कोई नहीं कह सकता । फिर जब तक यह वृत्त ` 





7 ६ - + 


असार संसार २९ 


के साथ जुड़ा हा है, तवर तक इसका सहषयोग स्यो 
कर सया जाय १क्यांरेमन, कटो स्याड्च्छाहे) उव्‌ 
अल्पकाल म्‌, जसम से कितना दी समय बचपन सै = 
तोत हो गया, कितना दी सोने सें गुजर मया, द्वितना = 
मा अरर उनके निघ्रत्ति मँ लम गयः. कितनी शरःर- 

रक्ता म चला गया, रौर क्रितना द्यी विष्य-वासनागरो जै 
पूतिमं नष्ट हो गया, क्या कने का निश्चय) न 
जानता है खा यमी समाप्त से जिया दुल समथ 
पर्चात्‌ । तू इस शेपकालकोमी खो देना चाहताहै य 
दसका अच्छा उपयोग करना चाहता ह ! जीदन का उङेन्य 
तो त॒ भगवान बतला चुके है-- योर वह है “भद्ध 
अआनत्य-दरषर स रहतं हुए दो नव्व-ज्वोतिया का प्षिद्धाप 
्रात्मा चोर परमात्मा का योग 1 कितने सन्दर शब्दं > 
हमारे पूवेजा मे युवकौ तथा युषतियों को सावधान 
प्या हे। 

याबस्स्वस्थामदं शरीरमरुजं यावत्जरया द्रतो । 

यावच्चेन्द्रियशक्ति प्रतिहता यस्कयोनायष्‌; || 


्रात्मश्रयास्ि तादद्‌व विदुषा कायेःप्रयत्नोमहान 
सदस्तं भवनं ठु दरूवलननः प्रत्युद्यमः की दशः ॥| 
सव तक शरोर स्वस्थे, जव तक बद्ध अवस्था 


र हे, जबर तक इद्दियौ कौ शक्ति कम नदीं हुईं है, 








प्रमु-म „१ 


# च " क १ ण कक 





आय्य भी त्तीण नदीं हरा हं, तव॒तक््‌ बुद्धूमान पर | 
घते उचित हे कि अपने कल्याण का प्रयतत मसी माति | 
करे, घर मे श्राग लगने पर ङुघ्ां खोदना कंसा १ 
पर्थरं से भरी नदी-- 
यजुर्वेद पैतीसवं अध्याय के दसवे मन्त्रम कडा 
| गया है-- 
| ट्‌मन्वत रोयते संरमध्व म॒त्तिष्ठतत प्रतरता सखयाः । 
| रच्रा जहीमोऽशिवा ये ्रसंच्िवान्वयसुत्तरे मा भिवाजान्‌ ॥ 
| 8 ("पथस से भरी हई संसार रूपी यह नदी बही चली 
| जारहीहे। ह मित्रो ८ इससे पार उतरने कै लिए) 
कमर कसो, उदो गौर पार उतर कर दी दम लो। दुख- 
दायो जो बन्धन दै, उनो यीं छोड कर कल्योशष्रद्‌ 
व्च बल, आत्म-बल के भरसे इसके पार उतर चसा । 
(१ क्रितने फिसलने पत्थर हे इस सागर मे, जरा ध्यान चूक 
रौर किस्त गये । 
भतहरि इस नदी का वणेन करते हए कहते दे-- 
खशा नाम नद) मनोरथजला तृष्णा तरङ्काङ्ला । 
रागग्राहवती वितक्ं विहगा धेय्य द्र सध्वंसिनो ॥ 
मोहावर्चसदस्तरातिगहना परोजतङ्गचिन्ता तट) । 
तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगेरवराः ॥ 
(“राशा नाम कीडइस नदीमें मनोरथ स्पी जल 


भरा है । इस में ष्णा रूपी लहरं ओर राग रूपी मगर 


९= चिः शौ ~ क पु क ` 


| कम == जो 
का ~~~ --- ~ 





असार संसार „ह 





है | नाना प्रकार फे तकित प्ता दं | यह ` नदौ घय. 
रूपी पेड उखाड़ देती है । मोह दी इसके कठिन भंवर है, 
ग्रोर विन्ता रूपी इसके रचे किनारे ह| इस नदी को 
शद्ध मनन शील्ल योगी दी पार कर आ्रानन्द्‌ क प्राप्त 
(न 

श्रे मन, इसी किनारे वेढा त्‌ खेल, खेलं रहा हे । 
सारे साथी पार जारे द। उपर सं कला रात आ 
पहची हे श्रौर तू पाप की मडरी अधिकः भारी.करता च्ल 
जा रहा है | भारी गठरी उठाकर कंसे पार उततर सकेगा । 
जिन विषयो के त्‌ सुख ओर आनन्द देने बाला समभे 
मखा, क्या यह तेरे छाम अ्रविगा १ नादान,.यढ तो यहीं 
के बवेदेद। त्‌ कुख मी साथ. नहीं -सेजा. सकेगा । नः: 
धन: न सम्पत्ति, न कोई मोटर, न गाड, न; इ प्रोर । ` 
न जिन खेल मेत्‌ पड गया है, बह तेरी पापको गटरी 
ठो भारी अवश्य वना दंगे चौर जवत्‌ इसनदीकोः 
पार करने लगेगा तो वह बाधा बन कर त दुख दंगे । 

अरे मन, त्‌ प्रति कषण गटरीर्भे बोरू वदता ही चला 

जा रहा हे। उर, छोड इन खेलों को । एक-एक क्षण जो 
वीत रहा हे अनमोल हे, फिर नहीं मिलेगा । 


द॒रप्यारेकीपुरौी ह डिन किनारे आ का। 
चल, नहीं तो इख भमेले मे पडा पद्तायेगा ॥ 








र्‌ प्रभु-भक्ति 





तएव ज भी ओर जितना भी समय पास रह 
गया हे, इसे अव धर्माचरण ओर प्रथु-भक्ते मे लगाना 
चाहेए । एक कण के लिए भी मन कोञव इ्धीनदे 
जिससे वह हमं हमारे जीवनोदेश्य से षियुख होने दे ¦ 
ऋग्वेद के पहले मण्डल मे १६४ वे' षक्तकेनो 
२७ रोर २८ मत्र हे ) उनमें भी बडी सुगमता से पने 
आपको पहचानने ओओर अनित्य-शरीर से लाभ उठने की 
बात कही गई है-- 
न वि जानामि यदि वेदमरिमि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्या दि द्राचो अर्नवे भ।गमस्याः ॥ 
ऋ० १-१६४-२७ 
में नही जानता, मे कोनवस्तु हमं जो एक 
रहस्य वनौ हु्रा हू, अब्र मन के साथ पूरा तय्यार होकर 
चल रहा हं । जब ऋत्‌ (घृष्टि विज्ञान) का बडा भाई 
आत्म विज्ञान से प्राप्त होगा, तभी मेँ इस वाक्‌ (वेद) 
का भाग पारऊंगा ॥"“ 
त्ओर-- 
` अपाङ्प्राङेति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्यना सयोनिः | 
ता शर्वन्ता विषृचीना वियन्तान्य न्यं चिक्युन निचिक्यु श्न्यम्‌ 
ऋ० {१-१६४-३5 
अपर आत्मा इस मरने वाक्ते शरीर के साथ रहता 
हा माया ॐ वशीभूत हरा नीचे ओर उपर नाता है 





असार संसार ३ 
( उच्च नीच योनियं मे घूमता दहै) दोनों अम्र चौर 
मरते वोसा साथ रहते हृए भी सदा भिन्न मति वाले रहते 
है, इनमे से ल्लोग एकको देखते हं, दुसरे को नहीं; 
इस अमर जीवात्मा ओर मरने बाले शरीर का सम्बन्ध 
इसलिए किया गया हे तकि यह “च्रमर' दूसरे महा अमर 
को जो आनन्द स्वरूप है, पा सके । यदह शरीर प्रयुकौ 
पाने का एकः साधन हे | यदि इस साधनदही को साध्य 
समश लिया जाय ओर इसी की पूजा आरम्भ करदी जाव 
तो क्यागति होभी रौर उस आत्मा काक्या वनेश, 
-जिक्षने हम पर भरोसा किया { इसका यह प्रयोजन नहीं 
क्रि शरीर करी सवथा यवहेलना करदी जाय । सा नही, 
यतो दुलेमहै। इसीकातो ज्ञान सवसे पहले प्राप्त 
करना है, यही तो प्रु मन्दिरदहे, इसी फी तो पृशंरूपेख 
रक्ता करनी चाहिए । इसे भली प्रकार खानां खिकलाना 
चाहिए, यह जितना स्वस्थ तथा पृष्ट होगां उतना दी 
शीघ्र यात्री को प्रञु-दशेन करा सकेगा ।:क्या दरू मोटर 
मालिक को यथा स्थान पचा सकती हे ? बह तो माभ 
मँ दही उसे पटक देगी । क्या मरियल टद. सवार को धर 
पहचायेगा १ नदी, वह तो उसे भयावने जङ्गल ही मं छोड 

~ देगा। सवारी अच्छीदही होनी चाहिए । इसील्िर भक्तः 

आना करता है-- ¦ 











ममाग्ने वर्चो विहवेदवप्तु बयंत्वेन्धानास्तन्वं पुपेम । 
मह्य नमन्तां प्रदिशवदर्‌ वतश्चस्त्वयाध्यस्ेए प्रतना अयेम । 
ऋ 2 ९०-१२८-१ 


क 


“हे अग्नि-स्वरूप प्रभो जीवन के संग्रामं में मेर 
छल्दर तेज ओर चमक हो | तुम्हारी ज्योति को जगते 


ट्‌ हम शरीर को पृष्ट करं, चार्य दिशे मेरे रगे 
भक जाय, राप हमारे अध्यत्त यने ताकि सव प्रकार दढ 


व्ेरोधी घगे को हम पराजित कर सकं " 


 उसलिए शरेर का स्यस्थञओ्योर पष्ट होना नतत 
्राधश्यक. ही नदीं, अपित अनिवषयं भी है.) 


^ . मं यह भी नहीं कहता, कि शरीर को संसार के भोगों 
सेःबंचित रखिए । नहीं, जितने भोग भोगे जा सक्ते ध 


योग लं, प्रनत. यह स्मरण रखिये -- 
भागा न मुक्ता वयमेव भुक्तास्तपा न तप्त वयमेव तप्ता 
कालो न यातो वयपेव यातान्वरष्णा नयीर्णा वयमेव ओ 


५ 


मने विषयो का मोग नहीं किया क्तु विषयों नेदी 
ष भोग लिया । मेन तपन का, परत्पोनेदही यु, 
तया डाला । का नहीं भीता, दम दी बोत गए । हमार 


तणा बृद्रीन हुई, दम ही बृषे दे गश । 
हमने भोग न भोगा, भर्गो. ने भुगताता द्मे कहौं । 
हमने तप नहो. किया तर्पोने हमे तपाया न्यूनः नही ॥ 
काल न नीता व्रीते हम ही करिया व्यथ ही जग व्यवहार । 
` तष्णा बद्‌) नहीं हद, हम भल पत्त पहु चे अन्त किनार ॥ 


ज 9 अणो (को भक 


[वि वि ' अ चक "क "चः 
। 


४ प्रमु-भक्ति 








सार संसार 4 
तेन सक्तेन 
ससार मोमो के भोगने से कोई रोक्ता नदीं हं, 
टी को$ यह कतना है धि सव कु छोड कर॒ अकम॑रय 
ले जाग्र, गाहेस्थ्य आश्रम स्यागक्र किसी क्न मजा 
तरेर | कभी कोड्‌ आपको यह उष्दशन दृग क सस 
धे बन्धनो, यंसरो अर कष्टो, से बेवरा केर भी उन 
रो | कहने का तात्पये यह हं छि युवद के निम्न 
मन्त्र को सदा सम्मुख रखो- 
“तेन त्यक्तेन सुञजीथा मा यृधः कस्य सिद्धनम्‌ । ` 
तव त्याग से उपमोग कर, सत लखचा, ( जरा 
सोच तो सही) यह धन किसका हे त्याग भल स॒ 
भोग कीजिये । मे माजकल निजाम सरकार का गुह्वमा 
जेल मे कैदी हं, इस जेल के वाड नम्बर ठमरहताद्र-- 
अव यह बाई मेरे दी नाम से षिख्यात हौ गया हं 
महात्मा नारयश स्वामी जी जिस वाड म रतं ठ, वह 
सी उन्दी के नास से प्रसिद्ध हो गया हं । राजगुरु पाण्डत 
= € 8 81101 ५८९1५ मे रहते ट, परन्तु अव्‌ उस 
सेगरेगेशन वाटं नदीं कहा जाता, शास्मी जी का वाड कह। 
जाता है । इसी प्रकार श्री शारदा जी वाले बाड को शारदा 
जीका वा कहा जाता है|. सब सत्याग्रही जेल के 


रः 


-अगवे रंग के कपडे पहनते हं, जेल के .'तससे' म दाल 
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४६ 


सेते ह चम्पू" मे पानी पीते है, जेल का टाट ओर कम्बल 


नीचे विद्धाते हे, जेल की इन सब वस्त्रों का प्रयोग 
करते ह, परन्तु इन्दं अपना नहीं समभते | अपनी कैद 
% दन गृजार्‌ कर हम चल दगे रौर यह लम्बे कमरे 
यहं वरतन, यह टाट रोर कम्बल यहीं छोड जाँयगे। 
नब हम शक्तं कया जायगा तो हम इन वस्त॒श्रों से लिपट- 
लपट कर रोरयेगे थोडा ही- अपितु प्रसन्नता से हन्द 
खड कर जेल से चले जायगे । इसी फो क 
यक्तन युज्ञीथा' । एक उदाहरण देखिए- एक्‌ यात्री 
यात्रा के दिनों मं किसी धर्मशाला अथवा सराय मे टह- 
रता हे । वहां कछ घण्टे अथवा इद दिन रहता हे । वहां 
क सार पदाथ प्रयाग क्ता हं। पलंग पर सोताहै, 
वतना म खाना पक्रवाता है, सियो पर वैठता है. साथ 
श बार्का से पुष्प लेता हे, फल खता है, दूसरे यात्रियो 
सं वातालाप करता हे, खेलता है, किन्तु उसके मन मेँ यह 
कभा नह। अता किम इन सव वस्तुओं का स्वामी 
श्रार म्‌ इन सथर कौ उटाक्रर साथ लेता चलू | वह उन 
वस्तु का भोग तो करता है परन्तु, उनमें लिप्त नही 
दो जाता, अपने च्रापको उनका न स्वामी समता हे, 
ओर ना ही उनका दास । स्वामी-भाव ओर दास-भाव इनः 
दनां से उपर रहता है । यदि उसने लोभ शिया तो फंस 
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असार संसार्‌ ४७ 
गया, पकडा गया श्रो जकंडा गया । 
मत ल्लोम करे भीतो क्यो १ आखिर यहषनदहंदही 
क्रिसषा ? क्या रावण का यह धनथा क्या कस इस 
का स्वामी था ९ क्या यौरंगजेव ओर कारू के पाञ्च यह 
था १ गल बादशाह का यह बना या किसी ओर का 
क्रिसीकाभी नहीं मोस्ते यत्र, किसी का भा नद्या! 
यह ते फेल भगवान कां । त्‌ इसे रतना एकत्र कर 
लेमा चौर क्या रसा करनेसेत्‌ सुखी हो सकेगा १ यदि 
देखा होता तो आधुनिक काल का सवसे वडा धनी अमे- 
रिकिन अपने आपको सव से वडा दुःखी न बतलाया । 
भि० हेनरी पतो के सम्बन्ध मे कहा जाता हे कि उनकी 
वार्षिक खाय २४००० ० "डालर हे अर्थात्‌ ८०००० पोड 
या सोक्लह ल्लाख रुपया दैनिक । इस समय उसके पास 
नकद तथा सम्पत्ति ४८ करोड पोंड की हे । परन्तु इतना 
धन उसे कोई विशेष सुख नहीं दे रहा । इसलिये केवल 
धन सख का कारण नहीं 
उस्‌ का अथं यह नदीं फिमें धनोपोजन के विरुद्ध 
| उतना धन कमाईये, जितना धमं तथा न्याय से कमा 
सकते £ । पाप से धनोपार्जन न कीन्यि ओर दूसरों का 
अधिकार छीनकर मत समभिये कि आप सुखी हो सकंगे । 
अथववेद कहता है- 








त | ॥ 


= 





अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति | 
अदमानस्तस्या दग्धायां बहुलाः फटूकार क्रात ॥ [£-१८-३ 
(जो पाप करके, उसके दारा सरे को हानि पद्चाना 


चाहता है ( वह भूल कर रहा हे; शीघ्र ही) वहत से 
पत्थर ( उसके सिर पर ) एदूफट कर के गिरेम ।' 

पाप करने वाले को इस धोखे मे नहीं रहना चाहिए 
कि वह दूसरों को धोखा देकर स्वयं वचा दही रहेगा । 


समगर आने वाल्ला हे, अव यह पाप पत्थर बनकर उसका 


सिर फोड दंगे; इसलिए धन के लिए पाप न कीजिए; 
इसे एकतर तो कर लीजिये, लेक्षिन इसी को अपना प्रण न 


सम लं । इसी के दाथ घिक मत जाये । 


 तेरने श्रीर्‌ इवने बाली नौकाये-- 


नदी के किनारे खडे होकर आपने देखा दोगा कि 
नदो मं इद्ध नोकायं तेर रही होती हँ ओर इं छी 


म नोकाका विरोधी नही मौरना दही उसके तैने का 


विरोध करता हं । मेदं विरोधी उनके इव जने का | 
उनके तेरने ओर इव जाने काक्या कोरण है ? तैरने 
वाली नकारा भे छेद न होने के कारण उनमें पानी आ 


नहा सकता । छीटा-मोटा कुद होने से जो पानी घ्रराख 


की. राह अन्दर आ भी गया उसे बाहर एका ज। सकता 
है । इसलिये एेसी नोकायें न केवल स्वयं तैरती ई अपित्‌ 
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छसखार संसार ९८६ 


दुसरे यात्रियों को भी पारदे जाती द| जोड गई हं, 
उनमें छेद हो जाने से इतना पानी भर गाह करि वह 
अपनेक्ो पानी से उपर रख नहीं सक्र । इसलिए अव 
न स्यं तैरनेके योग्यरहीहें ओओरन सरो दी को पार 
ले जाने मे समर्थहे। धन की नदीमें छलांग लगने सं 
दो हानि नहो । चु धन कमाहे, परन्तु ध्यान रखे 
किधन षा पानी सनमेंन जाने पये | यदि यह चला 
गया तो पिर इना ही होगा धन मे हस तेरं, धन हमारे 
सपर्‌ तैरने न लगे । वस, इतनी-सी बात से जीवन विगडने 
क्री बजाय खधरने लगता है | तव धन देखकर मोह या 
लोभ पैदा नहीं ह्येता ओौर जब मोह नहीं तो फिर अन- 
न्द ही आनन्द हे, सख दहो सुख । एक वार एक शिष्य 
ते अपते गह से प्रश्न फिया-- सुख छलि प्राप्त 
होता हे , 

गर ने उचर दिया--जिसक्ा हृदय शति 

हृदय फिसका शांत हे ? 

जिसका मन का चञ्चल नहा ¢ 

'मन जिस का चञ्चल नहीं !' 

“जिसे किसी वस्त॒ कौ अभिलाषा नहीं ॥ 

(रमिलाषा क्सि नहींहे ९ 

जिसको किसी वस्तु मे आघ्क्ति नहीं ॥ 

(त्आसक्ति किसे नहीं । 
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५० | 
गुट जी ने शांत-स्निग्ध-बुदरा से कहा-- जिस की 
बुद्धि मं मोह नदींहे॥ 
चाह मिटी चिन्ता गर, मनुश्रा वे-परवाह्‌ | 
जिनको कट ना चाहिये सो शाहन पतिशाह ॥ 
यह सव कु स्पष्ट हो जाने शरोर यह मालूम दहो 
जाने प्र कि संसार असार हे ओर जिस शरीर मे हमे 
रखा गया हे, बह भी क्षण भंगर हे, हमारा कत्तव्य यह 
हो जाता हे फि अपने उदेश्यकी प्रापि के लिए इस 
संसार ओर इस शरीर से जितना लाभ उटा सके उटायें 
रोर वह लाम यदी हे कि अपनी मनोघ्रचि भगवान के 
भक्तो को-सी बनाइहय- 


टवास इवास पर ओम कह वथा जन्म मत खोय | 

क्या जने इस उवास को आवन होय न होय ॥ 

भगवान का भाक्त मे खोकर, शांत ओर शीतल 
मन सं जरा ध्यान लगा कर सनिये--कषि कितने मधुर, 
आआकषक-स्वर मेँ आपको चेता रहा है-- 


सुमिरन कर मन श्रम्‌ नाम 

दिन नीके बीते जाते दहे । 

पाप गठरिया सिर पर भारी. पग नहीं आगे जाते हँ । 

मात-पिता पति कुल धन दारा, संग नहीं कोई जाते है । 

दुनियां दौलत माल खिजाना, काम नहीं कषु राते हँ ॥ 
सुमरिन कर मन श्रम्‌ नाम 

दिनि नीके बीते जाते दहे! 
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पृर्‌मगात्त कस [नलर । 
स्द्राराणि संयम्य मनोहृदि निर्ध्य च | 
मूध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
प्रोमिव्येकाच्तरं व्रह्म व्याहरन्मासनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम ॥ 
( गीता-८-१२. १३) 
~ $ र ^ (~ यो 
“(स्र इन्द्रियो के द्वारो को रोक कर ( रथात्‌ इन्द्र 


को विषयों से हटाकर ) तथा सनको हृदेश मं स्थिर करके 


ञ्रौर अपने प्राण को मस्तक मे स्थापन करके, योगधारण 


म स्थित हुञ्मा, जो पुरुष ॐ इस एक अक्तर-रूप व्रह्मा को 
उच्चारण करता हृश्रा, ओर उसी का चिन्तन करता हुश्रा 
शरीर का त्याग कर जाता हे, वह पुरुष परम-गति को प्राप्त 


होता है 
परन्तु यह अवस्था अन्त समय मे तभी प्राप्तहो 


सकती हे जव जीवन-काल मे इसका अभ्यास किया हो । 


अतएव सो काम छोड कर भी इसको अभ्यास करो । 





॥ 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
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ति 
। इख का नाश कसे होमा! 
| | यदा चमबदाक्राशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ ( दवेता 2.-२०) 
जव लोग चमं की नाई आआच्श को लपेट सङगे, 
तव्‌ प्रु के जाने बिना दुःख फा अननत होगा। 
११.011 








४ 
मगवान का मन्दिर 


ञयू' तिल माहि तेल हे, ञ्यू चकमकर म आग 

तेरा प्रभु तुकमे बसे, जाग सकेतो जाग ॥ 

यह तो मगवान क्रा मन्दिर हं । पता नही इसे 
मप्य-शएारीर का नाम क्यों दियो गयादहं ? यही वह 
स्थान है, जहां सच्च परमात्मा के दशन क्यं जा 
सक्ते दै । निस्न्देद, परमात्मा स्नव्यापक है, संसार के 
अरर-अणु में वह इसी प्रकार रमा हूृख्रा ह, जसं हर वस्त॒ 
मरे अभिनि विच्मान हे अग्निका किस भी स्थान पर 
आदान कीजिए, उसे प्रकट करने के साधन एकत्रित 
यीजिये, वह प्रगट हो जायमी । परन्तु परमात्मा हरं स्थान 
ओर हर वस्तमेंटोति दये भी हर जगह दृष्टिगोचर नहीं 


हो कता । उसके दशन केवल इस मंदिर मे दी हो सक्ते 


ह । इसका कारण यह परि परमात्मा को देखने बालता नेत्र 
केवल इसी मम्दिर दही के भीतर खुलता हे । परमात्मा ओौर्‌ 


जीवान्मा का मिल्लाप यदीं भली भांति होता है। यदीं 


हावा हे संगम इन दोनों का । यही हं वह मन्दिर, जिसके 
सव वाह्य द्वार बन्द कर जव मन भीतर बड एकाग्र अरर 


 निरधिषय हो जाता, तव बह प्रकाश स्वयमेव प्रकटो 
जातां है जिसे देखने कौ उत्कण्ठा तथा लालसा-्ाता 
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को इस बन्दी-शरीर मे ले आती ह । इस ज्योति को देखने 
से केसा आनन्द प्राप्त होता है- इसको वर्णन नहीं क्षिया 
जा सकता । यह तो बह स्वाद्‌ हे, जिसे स्वयं दही अनभव 
किया जा सकता ह । किसी के बतललने का न यह विष्य 
है ओर न बतलायादीजा सकता हे। 

ऋषि वास्कलि एक वार योगेश्वर श्री वाधव के 
योगाश्रम में प्च ओर प्राथना की- “भगवान्‌ ! सच्चि- 
दानन्द परब्रह्म का स्वरूप आपने देखा है, उसका वर्णनं 
कीजिये किं वह स्वरूप केसा है १" 

माधव महाराज चुपचाप बेटे रहे, इद बोलते नही 
थोड़ी देर बाद ऋषि वास्कलि ने किरि वहां प्रश्न किया 
अव मी वह चुप्पी ही साधे रहे । तीसरी, चौथी बार भी 
यही प्रश्न फरिया ओर उत्तर भी वही- मोन दी मिला । 
बार-बार एक ही प्रश्न दोहराते हुए ज ॒वास्कलि ऋषि 
उकता गये तो कहने लगे- “मेरी जिज्ञासा का उत्तर दे 


` कर मेरे ृप्त-हृदय को आप शांत क्यों नहीं करते ? तव 


योगेश्वर वाधव इं अस्कराकर `बोले- “अरे वास्कले ! 
तेरे प्रशनां का उत्तर तो साथ ही साथ तत्काल देता रहा 


ह| यदि सममन अयेतो इसमे मेरा क्यादोष। 
माई { सरूप कोई बाणी से बतलाने वाली वस्त॒ नहीं । 


यहां तो सब बाणियां पहुंच कर मोन साध लेती है ओर 
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४४ 
षग 


जब ल्लोट कर ्रातीदहँतो हुक भी बोलने मे असमर्थ 
होती हें ! इस भू गे कै गड़का स्वाद कैसे बतलाया जाय ? 
ञ्रोर निश्चय दी यह विवाद इस मंदिर दी मं भिलताटै, 
संसार की ओर फिसी वस्त॒ में नदीं! 





खान्दोग्य-उपनिषद्‌ के अन्तिम प्रपाठक के आरम्भ 
मे श्रहमपुरः का वणेन क्रिया है; व्रह्म तो सर्वत्र है जौ | 
सवेव्यापक है, फिर उसकी को$ पुरी केसे हो सकती । | 
हे । हां यह मनुष्य शरीर ही उसकी नगरी है, इसी में त्र | 
को पहचानने बाला रहता हे । छान्दोग्य कै इन शब्दो पर 
प्र ध्यान दीनि, चषि कहता है- । 


यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दरं पुण्डरोकं वेडम, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः। | 
तस्मिन यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजञिज्ञासितन्यामिहि ॥ | 
। 


“यह्‌ जो ब्रह्मपुर ८ शरीर ) हं इसमे एक छोटा सा 
( हृदय ) कमल का मंदिर है, इस ( मंदिर ) के भीतर 
एवः छोटा-सा आकाश है । इस अकाश के भीतर ञो 
ऊ हे, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा 
करनी चाहिए । " यही “कमलल का मंदिर" भक्त ओौर्‌ 
भगवान का मिलन-स्थान है ओर वह इसी ब्रह्मपर या 
शरीर के ही अन्दर हे, इसी स्थान पर उसी खोज करनी 
होती है । इसी स्थान का नाम वह गुहा है, जिसके 
सम्बन्ध मे ययुरवेद्‌ कहता है कि “वेनस्ठत पर्यन्निदितं ह” 


निय ककत क का क कायार कक त क" ककि = कक = = = ` मि = = रे "् 
ग 


५५६  प्रमु-भक्ति 








रथात्‌ ज्ञानी पर्प उस सत्‌-बह को हृदय की गहा भे 
निहित देखता हे । यही बात अथवं वेद्‌ के दृसरे कांड के 
पटले ही मन्त्र में कदी दहैः-- 
“पव नस्तत्पदर्यत्परसं गुहा यद्यत्र विङ्षं भवत्येकहपम्‌ । | 
योगी उसे परमगुहा मेँ देखता हे, वहां सारा विश्व 
एक सूपटहो जाता, प्र्थात्‌ भक्तकेलिए षि प्रचुके 
ग्रतिर्क्ति ओर कोई भी वस्तु देखने योग्य नहीं रहती । 
। यही हे वह बरहमपुर, जिसका उल्लेख यण्डक-उपनिपद्‌ मेँ 
इन शब्दो मे किया गया हे-- 
यः समरज्ञः सप्रधिद्‌ यप्यव महिमा अवि; 
। दव्य ब्रह्मपर ह्यष तयाम्न्यात्मा प्राताष्टतः। 
| 
। 





ञजोसव्रको जानता दहै यौर स्वको समता हे, 
जिसकी इस भूमि पर (प्रत्यक्त ) महिमो हे, वद॒ त्मा 


1 दिव्य ब्रह्मपुर ( हृदय ) हृदयाकाश में रहता हे | 

/ स्वर्ग भी इसी फो कहा जाता हे । स्वर्मं संसार कः 
' कोई विशेष स्थान नहीं हे अपितु इसो शरीर के अन्द्रदी 
; वह स्वगं विद्यमान है । 

: वेद भगवान न तो स्वर्गं का बहुत ही सुन्दर ओौर 
। विस्छेत विवरण दिया अ 

#) अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम पूरयोध्या । 


तस्य दहिस्प्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवत्तः ॥ ` | 
` यह देवताश्रं का दुर्ग, जिसके आट चक्र ओररनी 
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दार हं ओर जिपको जीतना दुष्कर है उसमे ज्योति से 
भरपूर स्वगं हं ओर उसी भे सुनहरी कोष है । यह आट 
चक्रों ओर नौ हारों बाली ययोध्या नमरी योरोष, यमरी- 
का, एाशया, भारत अथवा अन्तरित सोक या च लोक्रमे 
तो कहां दिखलाई नहीं देती अपितु पह नगरी हर देश 
ठर नगर, हर ग्रमञ्यर हर धर के अन्दर देखीजा 
सकता है । वह दे यदी महुप्य-शरीर । सरष्य-शरीर ही में 
नोहर हदो मेत्र, दो नातिका, दो कान ए गुख, 
दा मलत मूत्र त्यागने के स्थान--यहनौ ढाः इस नगरी 
के स्प दखल देते ह । ओर्‌ आट चक्र वहभीडयी 
शर्म हं, हटयाग के दिद्रानों कां कथनहे क्रि इस 
शरीर मँ निम्न शआ्राठ चक्र दे। इनके द्वारा प्रार्‌ उपर 
चदता ह्या तरहम-दार में प्रवेश कर सकता है;- 





१. मूलाधार चक्र २, स्वाधिष्ठान चक्र 
२. मणिपूरकचक्र - ४, अनाहत चक्र 
५, हृदय चक्र ६. विशुद्धि चक्र 


५. प्राज्ञा चत्र ब्रह्य चक्र 

सा चक्र गुदा स्थान प्र्‌ 8, दूसरा पड भं, तीसरा 
नामि म, चाथा हृदय कृ निकट, पाचवा हृदेय के अन्दर 
खटा कृष्ट स, स्ातवा श्र.मध्य ओर्‌ आखः शिखा क्‌ 
न्‌।च | ्‌ 
जव ब्रह्म कै दशन करने होते हे तो इतत नगर के बाहर 





4  म्र्ु-भं च्छि 


क सब द्वार बन्द करके इन आट चक्रा म॑ सेदोकर स्वगं. ( 
क अन्दर पहंचना होता है । तब वहां ज्योति दिखलाई देती 
है, श्रोर वहीं पना परमप्रिय का दशन देता है । 

मन्दिर की सफाई-- 


क 


वेद-भगवान्‌ तथा उपनिषद्‌ ने जव बतला दिया कि 


मुष्य का शरीर ही भगवान्‌ का मन्द्र दै, फिर किसी 
आस्तिक को इसमे सन्देह नदीं रह जाता ओर निश्चय 
ही मे निवेदन केवल आस्तिक भक्तों के ही सम्धुख रख 
| रहा ह । भगवान्‌ के इस मन्दिर में पूजा श्रोर भक्ति के 
लिए जाने से पूवं अत्यन्त आवश्यक दै किं मंदिर की 
सफाई की जाय । पूजा-पाठ का स्थान स्वच्छ दही दोना 
चरहिए । सफाई दो प्रकार की दहै, वाह्य चोर भीतरीय। 
| बाह सफाई स्वच्छ जलल इत्यादि से हो जाती हे, परन्त 
| तरीय सफाई के लिये विशेष प्रयत्न करना होता ठै 
| उसके कुच नियम यह ईै-- 

| प्रातः ¢ बजे धिस्तर से अवश्य उट जाने का नियम्‌ 
अना जेना चाये, शरोर फिर शौच आदि से निवत्त दी 

कर दाति साफ करने चादिए । फिर व्यायाम, आसन 

इत्यादि करने चा्टिए , जिससे शरीर विल्डल थक तोन 

जाय, परन्तु इसके प्रत्येक भङ्ग मे स्फूतिं अवश्य च जाय । 

फिर स्नान करना चाहिए । यदि ्रावश्यकता हो तो स्नान 

कै पश्चात व्यायाम करने का नियम बनाया जा सकता हे । 


| 


॥ 
॥ 
१ 
। 
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पटको सफाई की रोर पिरे ध्यान देनार्यां ए | 
द्व्‌ स पट मला-माति साफनदहोतो मोजन मे रेसा 
पारवत्तन्‌ कर दना चाहिए, जिससे वेट साफ़ दहो जाय) 
जनका पट ब्राततिदिन सेक तरह साफ़ नहीं होता, उनको 
दाथ क्र चक्कोसे पिस हए मोटे्ारे की सेदी खानी 
 चाहय । हेरा तकारियों का प्रयोग अधिक्‌ करना चा्टिप 

भ आधक पाना चाहिए ओोरषीमे थनी हई हरितक 
( टरड ) का सेवन करना चाहिए । जिनका चैः इनं वातों 
सभासाफन हा, बह फ़िर महीनामें एक दो बार वभ्ति 
< अनामा ) कर लिया करें | 


ग1इ[ अयुद्ध 
पट को शुद्धि के पश्चात नाडी-शुद्धि की वारी आनी 


शरोर इस के लिए नानाप्रकार के प्राणापाम बतला 


हे । भस्त्रा % प्राणायाम से न ड्या कं मल नाश 
/ 


2\, -4 „< ,2\> 
31, ~ 
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ॐ जिस प्रकार वाकनामं वायु भरी रौर निश्ाली जाती ल 
उसी प्रकर भव्व्रा होता है । नासिश्नाश्रों क द्वारा प्ल शनं शने 
आर फिर तेज) के साथ जल्दो-जल्दी उवास लिये जाति & ) लल 
समयम दस मिनट सं अधिक भस्त्रा नहींकरना च्वि चौर 
केवल एेसे स्थान प्र्‌ वेठ कर मसरा का अभ्यास करना च।हिश 
जहां का वायु शुद्ध हो ओर गर्मी अधिक्रनहो। 
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रेचकः, कभक, पूरक मे धारणा शक्ति बहती है ! ओर 
छोटी छोरी तथा अति ष्म नादिर्यां के दोष दूर हते 
हं, परन्तु आरम्भ करने से पूर्वं इनकी विधि सीख लेनी 
ाहिण । दा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए किः 
प्राणायाम सीश्ठते-सीखते कहीं किसी द॑मी के जालमे 
ऊंस न जाँय । आजकल योग षिद्याके नाम पर कठो 
दमी सचे री है, ओर सभ्य-समाज में भी इच एसे लोग 
घुस आये ठै, जिन्होनि कितने दी प्रभु-रेमियों को सदाः 
क रोमी-सा बना दिया हे। यदह जोग हटयोग के ङ. 
एसे प्रयोग करते ह जिनसे भगवान कृ इस मन्दिर क्म 
नत्यानाश रहो जाता है | अतएव उनसे वचना चादिश्‌ 
जर यह समम सेना चाहिए किं भगवान्‌ के मन्दिरिणी 
नाई का अथं यह नहीं कि मन्दिर ही को गिरा दिया 
जए । योग दर्शन ै साधन पाद मे लिखा है-- “जवः 
सुभ्व प्राणायाम करता है तव प्रतित्तण उत रोर काल 
च अशद्धिका नाश ओर ज्ञान का प्रकाश होता हे !'' 
दसी प्रकार मगदा्‌ मनु ने भी लिखा है कि-““जैसे अगि 


न तपाने से सुवर्णादि धात्रा का मल नष्ट हो कर शद्‌ 


डाता है, वंसे दी प्राणायाम से हन्दरियो के सव दोष क्षीण 
हा ऋर निर्मल हो जते है ॥' 


प्रभु भक्ति 
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मन को शद्धि- 

नाड़ी शुद्धि फे ्रतिरिक्त मनकी शद्भि भी आवश्यक 
हे । उपनिषद्‌ भे वताया हे फिसन शन्न सचे वनता है, 
उ्सेसोसलाराशरीर दी जन्नसे वनदा, परंतु शरीर 
अन्न के स्थूल मागसे बनता दहे ओौर अन द्च्स साग से 
लिक भोवना अथवा जिस साधन से अन्न कमाया जायमा, 
उसका शद प्रभावं यन प्र्‌ अवश्य पडगा । यदि अन्न 
कमाने में सूट, दम्भ्‌, मकार, या पर-पीडा को काम मे 
लाया भयाहैतो उस अननक खाने वाले ढे मन पर 
वेसा ही प्रभाव पडेगा । यह प्रभाव शीघ्रज्ञातरोीयान 
हो, परन्तु किसी न क्षिसी समय यह प्रभाव जागत हो करं 
सुप्य को वैसे ही कमं करने प्र बाधित कर देता हे, यहं 
-निश्ित वात ह । यह खोरे यच्नहीकातो प्रभाव था, 
५जसने भीष्म पितामह जैसे त्तधारी बाल व्हचारी को 
विवश क्र दिया कि वह सत्य ओर न्याय का पक्त छोड 
-कृर अत्याचारी दुर्योधन का साथ दँ । भीष्म पितामह ने 
स्वयं महोभोरत मे अन्ने इस प्रभावको माना है। 
इसलिए मन की शुद्धि के लिये सवसे पहली आवश्यक बात 
यह है कषि हमारा अन्न शुद्ध हो, यह धमं तथा अपने 
-वाहु-बल से कमाया गया हो । इसके साथ अन्न एेसा 
खाया जाय जो विकार पैदा करने वाला न हो, तामसिक 





६ अु-भक्ति, 
न हो 1 जो लोग लाल मिर्च तथा चाय-काप्ी मांस मघ 
इत्यादि का श्रधिक प्रयोग करते है, उनके स्वभाव में 
कड्वापन बह जाता हे सहनशीलता कम हो जाती है ओौर 
उनका मन अधिक चञ्चल हो उटता हे, बह देर तक क्र 
ही शरासन मेँ बढ नहीं सकते । इटली के भक्त पाडथा-भोरसं 
( 29128015 ) का यह सिद्धांत था कि मनुष्य का सन 
उन वस्तुओरौ पर निर्भर हे, जो भोजन द्वारा उस्केपेटसें 
जाती हे । महिं दयानन्द ने इसी लिये मदमा का निपेध 
स्थान २ प्र्‌ किया हे। ्‌ | 
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मन की शुद्धि का दूसरा उपाय यह हैक इसको 

बुरे संकल्पं तथां विचायं से अलग रखा जाय । मन एक. ` 

एेसी शक्ति हे, जो कभी भी चुपचाप हो कर वेठ नहीं 

सकती । इसी लिए ईसे गीता मे «= ञचल तथा प्रमथन स्वभाव ` 

बालाः” कहा गया है । यह निश्चल तो होगा नदी, इसे 

विचारं से शल्य करने के लिए भी बहुत लम्बा ससय ७ 
लगेगा । इसलिए पहले मन को शभ-संष्ल्पो में लगाना 
चाहिए । यजुर्वेद के ३४-वे अध्याय मँ इसी लिए लः 
ठेसे मन्वे आये ह, जिनमें बारम्बार यही प्राथेना है कि. 

“तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" अर्थात्‌ मेरा मन सदा शिि- ` 

संकल्प वाला हो 

जव सद्‌-संकल्प तथा सुविचार मन में लाये जांयग. | 

| 

| 
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तो फिर खोटे विचार मनम कोई स्थान न पाकर स्बयसेव 
लोट जां वमे | 
प्रीतम छवि नेनन बसो, पर छवि कहाँ समाय । 
धरो सराय रहीम लखि आप पथिक पिर आय ॥ 

मह्मचयं -- 

टस प्रकार जव मन्दिर के बाहर ओर भीतर की सफर 
हो जाती है, तव इस मन्दिरमे वेट कर भगवान की 
अराधना का अधिक्रार भक्त को प्राप्तहो जाता है, तव 
वह प्रथु-भक्ति के महान्‌ द्वार में प्रवेश करता है, तव बह 
उपासक बनता ह, प्रमु के समीप वेठता हे रौर भगवान 
के निकटतर हो जाता दहै परन्तु इन सव वातोंके साथ 
यह्‌ आवश्यक वात सदा अपने सम्पुख रखनी चाहिए 
कि प्रभु-मदिर की नीब वरह्मचयं है | लोग अपने शरीर 
के यास्तविक-तख रौर जौहर को बाहर एंकते रहते हे. 
ओर इसी रक्ता नहीं करते, वह अपनी इस नादानी पर 
रोयेगे, उह क्षणिक, शूटे तथा कल्पित “त्रानंद" के ज्लिए 
पना अनमोल रत्नरगेवा रहै है, वह अपने हथो से 
अरपन्‌ पावि पर इल्हाडा चला कर अपना सत्यानाश कर 
रहै है । वीयं शरीर में मन, ओओौर प्राण॒ दी को नहीं अपिति 
आत्मा को भी शक्ति देने बाली वस्तुहे। इस शरीरम 
आत्मा को यदि इद प्राप्त हो सकताहे तो वीर्यं दही 


=> क अवदि = [~ = 
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दष पथु-भक्ति 


से । आत्मा है छदम, यह किसी स्थूल वस्तु को तो ग्रहण 
करेगा नही, घच्म को ग्रहण करेगा, ओर यह वी्य॑ ही 
हे। जव इसका भण्डार शर।रमे जमा जाताहेतो 
इसफा फिर इ खिचता हे ओर उससे ओज पैदा होता 
है । यह ओओज एक ूद्म-तत्व हे, जिसे आत्मा भ्रण करता 
हं ओर महावलवान हो कर ओजस्वी बन जाता है। 
परमात्मा को मित्रता का अधिकारी घन -कर उसके षर 
बेटने के लिए कहता है-- 
प्रोजोऽसि ओजो मयि देहि 
अतएव, प्रयु-मन्दिर के ईस मूल-तच् की त्रोर विशेप 
ध्यान देना होगा । स्थूल-भोजन या अन्न का किस प्रकार 
छच्म तच बनता ह, उसो विधि यह्‌ ह 


जो अन्न खाया जाता ह सवसे पूवं इसका रस बनता 
है, रस फिर रक्त मे परिवर्तित होता है| रक्त का छ 
खिचता हे तो फिर मांस बनता ह, मंसि से मेद, मेद से 
अस्थि, अ्रस्थि से मज्जा ओर मज्जा से वीं | इस वीयं 
की माघ्रा बहुत थोडी होती हे । यदि इसे शरीर में सम्भाल 
फर रखा जाय, बुरे विचारो, गन्दी कहानियो ओर अश्ली 
ल सिनेमा से इसे बचाया जाय ओर इसका स्ख ॒ नीचे 
की बजाए ऊपर की ओर पिया जाय, तब यह वीयं बहुत 


देर के पश्चात परिपक्व होकर रोज बनने लगता दै । ` 
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प्रोज मी दो प्रकार का होता है। एक पर्रोज, दुसरा 
“अरषर-ओ्रज'--यह ओज अन्तसें श्च्म हो जाता दै ओर 
्रात्या करे कास च्धता दह्‌ | वेद्‌ यमयान्‌ ने तो त््मचयं 
कने भीप्रथु-प्राप्ति का वडा साधन यत्या दहै रीर स्वामी 
दयानन्द जी ने लिखा फि जे अृहस्थी नियमादु् 
वसते है जौर मर्यादा मै रहे ह उनकी गणना सी त्रहमच्‌- 
रियोंमेदहीहोतीहे। 

अतएव वीर्य की वहुमृस्यता को आकिते दए इसे 
अपनी आत्मा के लिए सुरकित रखना चाहिए । 

ते हे भगवानके मन्दिर का मूलत्व । इसके भगिरनेसे मन्दिर 
गिरने लगता है खोर अब मन्दिरिगिरनेलगे तो पुजारी का सवनाश 
सामने प्रलय-ताश्डव करगे लगता है । इसीलिए पूरे यत्न से इसके 
रन्ता करनी चाहिए । 
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प्रथु भक्ति 
“जो मनुष्य सत्य, प्रम, भक्ति से परमेश्वर कौ उपासना 
करेगे उन्हीं उपासक को परम कृपामय अन्तर्यामो परमेव 
मोत छुख देकर सद्‌ा के लिण ्रानन्दयुक्त कर देगा 
-दयानन्द 


सत्याथेग्रकाश के साते सञल्लाम मे स्वामी जी 


लिखते ह “जो उपासना का आरम्भ करना चह उसके 


लिए यही आरम्भ है फि बह किसी से वैर न रखे, सर्वदा 


सब से प्रोत करे,. सत्य बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार 
कर, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न दो ओर निरमभिमानी हो ।" 


यह तो हृई उपासना की तैयारी, परन्तु उपासना किंस 


प्रकार करनी चाहिए- इसा वर्णन महपिं इस प्रकार 
करते टं- 

जवर उपासना करना चाहे तव एकान्त शद्ध देश मे 
जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों 
को रोक मन को नामि प्रदेशमे, हृदय, कणठ, नेत्र, शिखा 
अधवा पीठ के मध्य हाड्‌मे किसी स्थान पर स्थिर कर 


भ 


अपने आत्मा च्रोर परमात्मा का पिवेचन करके परमात्मा | 
मं मगन हो जाने से संयमी होवे । जव इन साधनों ओ करता 


त्र उसका आत्मा ओर अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य 
स पूं हो जाता ह । नित्य प्रति ज्ञान-विज्ञान वदा कर क्ति 
तक पर्हेच जाता हं । जो आट पहरमे एक षडी भर भी 


ह, ---- ~ -~--ब-ब-{-~~~~~~~बब]-~~~-~~~~~ब~~~~~~~~-~~~-~~~_~~~_~~~_~~~-_--__ ^~ 
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ग्रु-भक्त ६७. 


इस प्रकार ध्यान करता है, वह सद! उन्नति को प्राप्त हो 
जाता है ।' 

यज्ञवद के एकादश अध्याय के पांचवे मन्त्र क 
भावार्थं लिखते हर स्वामी दयानन्द जी ह॒ वतल्लाया 
हे, कि- 

“योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले सदुष्या क 
चाहिए कि योग मं शल विद्वानां का संग कर) उनकं 
सग॒ से योग की षिधि कते जान के ब्रह्मज्ञान का अभ्यास 
करे । जसे बिद्रान का प्रकाशित किया हरा मागं सव को 
सख से प्रप्त होता हसे दी योगाम्यासियां के संगसं 
योग-विधि सहज में प्राप्त होती हे) कोई भो जीघात्मा 
उस संग मौर ब्रह्मज्ञान के अभ्यास के धिना पवित्र होकर 
सब सखो के प्राप्त नहीं हो सकता । इस लिए उस योग 
विधि के साथ दी सब मनुष्य प्र्ह्न को उपासना करं ।'' 

ताप्यं यह हे क्षि योगविधि फे बिना उपासना अथव 
अक्ति नहींहो सकती ओर नाही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो सकता 
दे । योगविधि क्य है १ यह योगदशन मं बताया गथा! 








| 
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‰ योग के आ्राठ श्रंग वताये गये हे --१. यम, २. नियमः ३. 
रासन ४.प्राणायामः, ५.प्रव्याहार, ६-घार्णा ७-ध्यान, ८-समाधि । 
यम-- ९. शअ्रहिसा, २. सत्य ३. अस्तेय (चोरी न करना); 
बरह्मच ५. अपरिग्रह ( मोग साधनो को कटरा करने क; लोभन 


करन) । 


क 


त प्रसु-भाक्त 
है । यदि कोई भक्त यह सममे वरेडाहैकषि;ःयम नियर्मौ 


के पालन क्रिये विना योर रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा ओर ध्यान शे प्रयोग में लये बिना दही वह प्रभु 
दशन इर लेगा, तो वह भूलता है । थोडा वहत जितना भी 
हो सके, इन साधनां क मह्टियों भे से सक्त या उपाक्चक फो 
शज्रना दी पडता हं । महर्षिं दयानन्द ऋ्वेदादि भच 
भूमिका मे लिखते ह - “यह उषासनायोग दृष्ट मदुप्य 
को सिद्ध नहीं होता, क्योकि जय तक सुप्य दष्ट कामों 
से अलग हो कर श्रपने मन को शान्त ओरं आत्मा फरो 
पुरुषार्था नही करता तथा भीतर के व्यवहरे फो शद्ध नदीं 
करता, तद तक कितना ही पदे वासने उसको परमेश्वर 
की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ।" 





नियम-- १. शोच, २. सन्तोष, तप, . स्वाध्याय, 

५८. इडृवर प्रणिधान (सव काम इदबराए्ण) | 
अआ्रसन- सिद्धः पद्य; सख, आसन आदि । 
प्राणायाम-रेचक, पूरक, कुम्भक, भस्त्रा आदि । 
म्रत्याहार-इन्द्रिथ को निविषय करना | 


धारण- नासिका के श्रग्रभाग, दयया शङ्कि म चिन्तको 


केन्द्रित करना । 
ध्यान-धारणणा का लगातार बते रहना । 
समाधि- ध्य्रान करने वाले, ध्यान आखर भगवान का एक द्धा 


जाना । मक्त, भक्ति च्रोर भगवान का ण्िर कोड भेद 


नही रहता । 


 ककन्ेरकि् क अ क अ अ ताद्‌ ~ वद्या 


प्रभु-भक्ति ६६ 

जव तक मन यम-नियमों की म॑जिले तय नहं करता, 

द तक भक्ति का यधिकोर दी प्राप्त नदीं दयता | मनर 

वृत्ति उस प्रकाल की हो जानी चाहिए कि उसमं हिसाके 
भाव न राये बह चोरी का चिन्तनभीनं करने पाये 


सस्य ओर वह्यचये पर आरूट्‌ रहं | सभिम अविकन्‌, 


फंसे मौर शौच, सन्तोष तथा त्प से अपनी वृत्ति भक्तो 
की-सी वना ले | एेसी वृत्तिबनने भं इश्वर पर पूणं 
भरोसा, उसी की इच्छा पर रहने का स्वभाव डालना चोर 
वेद्‌, उपनिषद, गीता आदि का स्वाध्याय बहुत सहायक 
टोते हँ 
रसकते पश्चात रासन की बारी त्राती हं । कितने दी 
आसन तो केवल भारीर-रक्ञाके लिए हं आर डु सन 
एकाग्र करने फे निमित्त] पञ्च-आसन ओर सिद्ध 
आसन विशेष सूपे प्रयोगमे आते हें । परन्तु आप्‌ 
चाहे किसी भी आनम बेट, सखस वर आर बह 
आस्न ठेस हो जिसमे चप विना करानकक्मसं कम 
। घण्टे बढ सकर । कोई एक आसन ग्रहण कर संजयं 
अर उसी मरे शरीर को विना हिलाये कस सं क्म २॥ घण्ट 
रति दिन वेढे का अभ्यास कर लीजिये । मन को स्थिर 
करने से पूं शरीर को कावू करने को आवश्यकता हे । 


जिसका शरीर दी वश म नहा उकसक्य मन कदापि काव. 
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म नहीं आ सकता। एक ही त्ओोसन में निरन्तर ३॥ वर 
निश्चल बेठने के अभ्यास के साथ प्राणायाम का भी 
अभ्यास करना चाहिए । महपिं ने कणग्वदादिभाष्य 
भूमिका की उपासना # विषय मे क्तिखहै- “जसे 
भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता 
है, वैसे ही भीतर केबोथु को बाहर निकाल फे सुख 
पूवक जितना हो सके उतना बाहर ही रोक दे । पनीर 
थोरे भीतर लेकर एनरपि रेसे ही करे। इसी प्रकार 
बारम्बार ्रभ्यास करने से प्राण उपासकके वशेत 
जाता ह ओर प्रण के स्थिर होने से मन, मनके स्थिर 


होने से आत्मा भी स्थिरहो जाता है । इन तीनों ॐ 
स्थिर होने के समय अपने आत्मा के वीच मं जो आनन्द 


म्बरूप अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर हे, उसके स्वरूप मे 


मग्न होजाना चाहिए । जसे मनुष्य जज्ञ मे गोता मारकर 


उप्र अता है, पिर गोता लगा जाता टे, इसी प्रकार 


अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच मे बारम्बार मग्न करना 


चादिए ॥ 
शरीर रासन से स्थिर होगया, प्राण प्राणायाम से 


' स्थिर होगया, तो फिर मन का स्थिर हो जाना स्वभाविक 


~~ ` ------~ 


8 श्रौ महातमा नारायण स्वामीजी का “योग रहस्य देखिये । 
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हौ जाता हे कथो प्रण के साथ मन का घनिष 
सम्बन्ध ह | 


प्रासतचाम- 

प्राणायाम आरम्भ करने से पदे दोनों नासिकाओं 
को स्नान करोना आवश्यक है, नासिका-स्नान की 
विधि यहदहेकििदहोथ परया क्लोटे मे जल्ल लेकर नासि- 
कओं मे श्वास द्वारा उपर खींचना चाहिए ओर फिर 
जज्ञ नीचे फक देना चादिए । इस प्रकोर पाच-छखः यार्‌ कर 
लेने से नासिका स्वच्छं श्रौर बल्लगम कम हो जायगी | 
प्राणायाम भी तभी भली-भाति हो सकेगा । 











ग्रान मे बढ कर कमर ओर गरदन सीधी रखनी 
चाहिए । बहुत अधिक तन कर भी वेना नहीं चाहिए 
पहले चन्द्र (बाय) स्वर से शवस उपर खीच कर धर्यं 
(दार्ये) स्वर से लो = दने चाहिए । तव य से उपर खच 
कर चन्द्रसे छोड देना चाहिए । इस प्रकार सात्‌ 
आड वार करने के पश्चात दोनों स्वरों सरे प्राण 
अन्दर स्ते जाये ओर नामभि तक अच्छी तरह भर 
लीजिए ओरौर आसानी के साथ जितना रोका जा सकता टे 
रोकिये । तव एकाएक रसे, जेसे वमन किया जाता दै, 
नासिकां दवारा दी प्राण को बाहर फक दीजिए ओर्‌ 


५४न्‌ नञु-भ „ | 


पट वायु सं सवेथा खाल कर दीन्यि । पेट वाधुसेखा 


करते समय जननेन्द्रिय उपर की ओर सिचनी चाहिये । 
प्राण बाहर पक कर फिर इन्दं बाहर दी रोके रटिए | जव 
मन घथएने लगेतो धीरे धीरे प्राण अन्दर भर लीजिए 
प्राणायाम का सवसे सुगम तरीका यही है । इसी मे रेचकः, 
पूरक तथा इुम्भक प्राणायाम हो जाते हें । यह प्राणायाम 
विना क्रिसा स संखेमी किया जो सकता है । इससे अगे 
फिर किसी सच्चे वीतराग गुरु की शरण सेनी श्राव 
श्यक हे | 

प्रणायाम सं जव प्राण स्थिर होने लगता है ओर 
प्रण कं साथ मन मी च॑चलता दछोडने लगता है, तो 
इन्द्रिया स्वयमेव ही काव मेँ आजाती है इसी को प्रत्या 
हार कते हे । 

अव्र धारणा ओर ध्यान की वारी आती है| धारणा 
` के ण्य हृदय में अथवा भ्र मध्य मे मनो स्थिर कीजिये 
श्र इसक्रा सुगम उपाय यह हे फि हृदय अथवा भृकुटि 
मं मनदहीसे 3 का अत्त क्तिखा द्ृश्रा देखिए ओर 
इसी का मानसिक जप कीज्यि । इस जप मेँ न जिह्वा दिले 
.न्‌ कंठ, केवल मन ही से जाप हो | जव ॐ का अक्तर भन 
से हृदय अथवा भरङ्कटि मं लिखा जायगा तो आरम्भ मेँ 
वह शीघ्र मिटता. दीखेगा.। परन्त॒ आप उसे बार-बार 


~~ क का न्ष 
क" च ` विरसो 
ग ४ ध । 








क 


न्न - ~ 
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(शिः 


लिखने ओर देखने का प्रयत्न दीज्ि | इस प्रकार 


अभ्यास से एक समयरेसा रा जायभा कि वह ॐ 
स्थायी रूप में सुनहरी अरो मरे लिखा हृश्रा रण्टिगोचर 


होने ज्षगेगा ठव बहे न मिरेगा | 
जव यह अवस्था प्राप्तदहो जाय तो समस्ियि दभि 


 ध्यान्‌ जलगे लग्‌ हे । एसी अस्था में एकः एसा शआ्रानन्द्‌ 


पराप्तं होगा, जिद का वशेन नहीं किया जा सकता । आपं 
क्म मन यहा चौहेसा कि घण्ट इसी अवस्था म वेदे रहै 
रार जव अप दूसरे सापरारिक काम दस्मे दत्र भी अन्दर 
से यही प्रेरणा होभी कि चलो अव प्रिय-दर्शान षरे | तव 
आप की अखि सजल ही उठेंगी श्रौर जराप खस 
स्मात्‌ निकल पड़गा-- 

जी चाहता है फिर बही पुरसत की रात दिन। 

वेढे रहै तस्सवरे जानां क्ियिः हए ॥ 

इससे आगे की वस्था क बशंन इद ग्रसम्भय-सा 
हे, उषे समाधि कहते है । मक्त-शिरोप्रशि योभीराज 
भगवान दयानन्द ने इस अवस्था का वणन इन शब्दों में 
क्षिया है--जेसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि-रूप 
हो जाता ह, इसी प्रकार परमेशर के ज्ञान से प्रकाशमय 
हो के, अपने शरीर को भी भूले हए फे सप्रान जान क 
्रात्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप अनन्द ओर ज्ञान 








७ र । 
से परिपूणं करने को समाधि कहते दै । ध्वान यर समथि 
म इतना दी भेद हे कि ध्यानतो ध्यान करने वाल्ला 
जिस फे दारा ध्यान होरहा है, ओर जिस का ध्यान होरहो 
हे । वे तीनों विद्यमान रहते दे । परन्तु समाधि मेँ देवल 








परमेश्वर ही के आआनन्द्‌-स्वसूप ज्ञान मेँ त्सा मम्न हो 
जाता हई, वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता । जैसे मरष्य 
जल मं इवो मार फे थोड़ा समय भीतर स्का रहता दहै, 
वैसे दी जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न दहो के षि 
बाहर को आ जाता हे ।' 
इसी अवस्था को प्राप्त कर स्ने बाज्ञेके लिये तो 
ईशोपनिषद्‌ मे यह कहा गया है-- 
यस्मिन सर्व्वाणि भूतान्यात्मेवाभूटदिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व मन॒पश्यतः ॥ 
जहां ( पहुंच कर ) सव भूत आत्मा दही हो गया, 
वहां एकता को देखते हुए फि ज्ञानी को क्या शोक दै 
ओर वहां पर शोक श्रौर मोहरह दी कैसे सक्ते है, 
जहां सवत्र आनन्द दी आनन्द का स्रोत बह रहा हो, वहां 
तो सारे भंफट समाप्त हो जाते हँ, हर ओर अ्रानन्द दी 
आनन्द दिखाई देता है । दई जाती रहती है, सब एक ही 
्रानन्दधन रह जाता हे अथववेद के दृसरे कांड के षप 
डी क्त का मन्त्र है-- | 
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वेनस्तत्परयतप्परम गहा यद्यच्च विश्र' त्ये कूपम्‌ | 
घ रनरदुहञ्जायसानाः स्व्‌।वट्‌} अभ्यऽलपत बाः॥ 


विदान्‌ उस परमात्मा को परस गुहा ( हृदय की 
गुष्ठा ) मं देखता है, जहां विश्व एक स्प हो जाता ह| 
यह प्रकट पुथिवौ भी व्यवहार कै श्रयोग्य हो जाती षै, 
तत्वज्ञान वाको जगत को भी व्यवहार मेँ माने क्षि योऽय 
समस्ता हे ॥ अर्थात्‌ जिस ससय सक्त प्रञ्चु-चितन मे 
हृदयस्थ होकर सण्न हो जाता हे, तो उसके ति समस्त 
जगत एक रूप प्रतीत होता हे, ओर यह सव ङु व्यर्थ 
सा श्रतीत होने लगता हे। प्रु-चिन्तन मै वह इतना 
सवलीन दो जाता ह कि इनकी ओर उसका ध्यान दी नहीं 
जाता । केवल आनन्दघन ही उसके सामने रह 
जाता हे | 
श्पेताश्वेत्र-उपनिपद्‌ भी तो यही पुकार उदी है 
यदात्मतत्तवेन तु व्रह्म त दीपापमे नेद्‌ यक्त: प्रपश्येत | 
अञं ध्रुवं सवे तत्तेविशुद्ध ज्ञात्वा देव सुच्यते सवेपरौः ॥ 
जव वह युक्त होकर आातम-त्व कं दीपक से उस 


ब्रहम-तत् को देख लेता हे, जो अजन्मा, अटल ओर सारे 


तत्वों से शुद्ध, निखश हुश्रा है, तव बह उस देव फो जान 


कर सारी फासोंसेद्भूट जाताहं ॥ 


लेष्ठिन यहं स्मरण रखिये फं जितनी शीघ्रता से यह 
बातें कह दी गई है, उतना शीघ्रता से होती नहीं | इनमे 


् द 


बहुत लम्ब्‌( समय लम्‌ जाता हे । इसलिए पूणं श्रद्धा, 
विश्वास तथो ग्रभसे इन पर आचरण करना रोगा 
लस्य फो त्याग क्र निम्न आचरण कोनज्यि-- 

१-रात को यदि तीन जे उठ सकफतो अच्छा है 


ग्रन्यथा चार यजे अवश्य उड जाई ओर एक षरए्टा 


य्रो३म्‌ अथवा गायत्री का जाप कीजिये | स्वामी जी 
जीवन चरि भ लिखा ह छि इलकत्ते मे एक वार पण्डित 


हेमचन्द्र चक्रवर्ती ने स्वामी जी से पूल्ला-- इधर से मिलने 


काक्या उपाय? स्वाम जीने कहा-- हुत दिन तक 
योग करने से इधर की उपलन्धि हाती तब उन्होने 
पूछा--वह योग केषा ह ? उत्तर मं स्वाभीजोने 


अष्टांगयोग की व्याख्या करफे सुनाई ओर उपदेश दिया 
करि तीन षडी रात रहै उड कर गायत्री का अर्थ-सहित 
ध्यान किया करो । जोभील्लोग सोमी जी फे साथ रहते 


थे, उन्हें बह क्षद्‌? प्रातःकाल उठने का उपदेश देते थ | 


२-पांच वजे स्नानादिसे निवर्त दोर प्रणायाम 
क्रीजिए । पहल्ञे एक-एफ नासि श्च से फ़िर दोनो नासिकया 


से, रेचक, पूरफ, कुम्भक कीजिये । इसके पश्चात्‌ भस्त्रा 
प्राणायाम करे-ओ्रौर तव शोत होकर भर्कटि अथर्वा 


हृदय में ध्पान लगाये । इसकी विधि पहले सिखी जा 


चको हे। 
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२ -ध्यान के समय ओम्‌ का जाप भी करते रहं । 
४-तव सन्ध्या हवनादि करं । 
५-दोपहर फो, या दिन्‌ यँ जव मी कोई समय मिसे 

तो गायत्री-पन् मौर रम्‌ का जाप कर लिया क्रं । 
६-सायंकाल को फिर प्रातःकाल की तरह ध्यान 

करं | | 
७- गायत्री स॑त्र तथायं णा मनर इनदो दी कै जपने 
का विधान वेद॒ मेहे, महिं दयानन्द नेमी इनका ही 
आदेश दिया हेः- 
यलुर्वेद अध्याय १३ मन्त्र ५४ मे गायत्री मनक 

उपांश् जापसे हर प्रकार के सुख की प्राम्तिका वणेन ह 

ओर यजुर्वेद कै अंतिम अध्याय मँ प्रमाता ने ओम 

लपन की आज्ञा दी है। अनुभव यह यतलाता है फि इन 

दोनों के एकः साथ जपने से सोक परलोक दोनों सुधरते हं 

ओर मन तथा बुद्धि की एकाग्रता प्राप्त होती ह । गायत्री 

का जाप प्रातः पूरब की ओर युख करके करना चाहिये । 
+ 











५ # 
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्ू 
सन्‌ का बति 
भगवान के मन्दिर में प्रत्येक इन्द्रिय मौर प्रत्येक 
नाड़ी काम अने वाली है । नाडियों % दारा ही उपारना 
करनी हौती हे । परन्तु इन सथ मेँ सवोपरि मन है ओर 
सच पूचिये तो यह मनदहीकीकृपाहै कि हम उस शरीर | 
मे बेटे हँ । प्रश्न-उपनिषद्‌ मे तीसरा प्रशन यही है क्षि 
ह इस शरीर में केसे आता है १ इसका उत्तर उपनिषद्‌ 
ने यह दिया है- ्‌ 
मनोकरतेनायात्यस्मिञ्शरीरे । 
रथात्‌ मन के काम से यह शरीर मे श्चातादै “जो 
मन से शुभ अश्म संकल्प क्रि जाते है, उनके कारण से 
यह शरीर मेँ आता हे ॥" 
महाभारत मे भी यही कहा है - त, 
मन एव मनुष्य।णां बन्धमोक्ञयो 
“मन ही मनुष्य के बन्धन का ओर मन दी मनुष्य के 
 मोक्त का कारण हे |" वेद्‌ भगवान ने तो सव से पहल्ते यह 


& उपासना नाड्यो ही के द्वारा धारण करनी होती है । सित 
इडा ओ्रोर रसित पिङ्गला -ये दोनों जहां मिली हँ, उसको सुषु ~~ 
म्णा कहते है । उस मे योगाभ्यास से स्नान करके जीव शद्ध हो 
जाता हे । छग्ेदादि भाष्य भूमिक 


कि = 


न ड भनक 
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आदेश कियाद फिमनके विना कोई भी काम नहीं फिया 
जो सकता-- 
यस्मान्न ऋते क्रिञ्चन कमे क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु ॥ 
( यजु° ३४- २) 
यहा ह वास्तव भं कुञ्जी सव कामों की, यदि यह 
म आजाय ता सव्र इछ सिल जाता हं । निस्सन्देह, परमा 
र्मा तकर सन क्ये भी पहुच नहीं, परन्तु यह एक्‌ प्रमाशित 


सत्थ 2 क प्रयुनवासं क दार तक पहचा मा यहम सक्ता . 


है । इसकी शक्ति वषत वड़ी है ओरौर श्रीशङ्राचायं जी ने 
तो इसको महिमाच्रोरभी बद्दी हे | फिसी ने प्रश्न पूछा 
जितं जगत केन ! 

भगवान ने उत्तर दिया-^मनो हि येन! संसार को 
किसने जीता १ जिसने मन पर विजय पाली | ओर 
खांदोग्य उपनिषद्‌ प्रपाठक ७ खण्ड ३ फैेश्रादि दीम यह 
कहा है मनोहयात्मा मनोहि ब्रह्म मन उपास्स्वेति “मन निस्स 
न्देह आतमा है, अर्थात्‌ मन दी लोक तथा व्ह की प्रापि 
का साधन हे । 

एसा टे षह मन जो इस प्रभ्ु-मन्दिर में वास करता 
है । जव तक इसको अपना साथी अथवा मित्रन बना 
लिया जाय, तव तक यह वाधक वन कर हमें तंग करता 
रहेगा ओर प्रयु-मन्दिर मे पर्हेच कर भी प्रथु-दरशन से 


८० ५ 
(५ र ९) क 

वान्त रखेगा । गंगा में खड़े हो कर भी जलपान नहं 

करनं पारयंगे, प्यासे के प्यास ही रह जा्येमे। इसलिए सव 

सं पहले मन की ओर ध्यान देना नितांत आवश्य 

एक उदू कविने भी कहा है। 


वड़ो नाया (१) शे हे यह दिले वेताव (२) सीने से, 
हजारो कीमती लालो (३) गोहर है इस दफीसे (४) से ॥ 


ओर एक दूसरे कवि फो तो “दिल ही भगवान का 
नवास स्थान दिखाई दिया, वह कहता है -- 


स्नानाय (५) दिल में मिले बह जलवा गर । 
द्र (६) वदर भटका किये जिनके लिते | 


तो इसकी ओर सेनेव बन्द नहीं किये जा सकः 
पितु पहले इसी की शरण लेनी पडती है । यदि मन हाथ 
मञ्आगयातो फिर प्रु के दरबार में पेखय्के पहवा जा 
सकता हे । यह कायं कहने को तो सरल है किन्तु करने 
को अत्यन्त कठिन है । गीतामें अर्जन मी तो यही प्रकार 
उठा था-“हे महाराज ! यह मन बडा च॑चल ओर प्रमथन 
स्वभाव बाला है तथा बहुत इद्‌ ओरौर बलवान है । इसलिए 
उसको वश में करना मे वायु की भांति श्रति दष्कर मानता 
ह ।" ओर कृष्ण भगवान ने भी यह कहा फि निस्सन्देह मन 
वड़ा चश्चल ओर कठिनता से वश में हने वाला है, किन्तु 


(£) न मिलने बालौ । (र) चंचल । (३) हीरे पन्ने रतन । (४) 
खजाना (५) मन के अन्दर । (६) प्रत्येक द्वार पर । 





मन कौ बात ८९ 
सद इकर यह भी कहा कि अस्यास चरर वैरण्यष्ेय 
वेश मे किया जा सक्ता है । 
पट्स्ता सधन ज्ञानं 

मनो वशम करते का ससे पटला सधन ट 
“्ञान्‌ ।› यदि यह ज्ञान हौ जाय छि यह संकर क्य। है, 
संसार की वस्त की वास्तविकता चौर सूल्य क्या हे, तो 
फिर यह इनके पीले मारा मारा न फिरेजा । जव यह पता 
मिल मया कि मनुप्य का सौँदरयं केवल मरः सूत्र का परि- 
लाम हेतो फिर मन उस सोदयं पर टर क्यां दोगा १ 
अव विज्ञान ने यह प्रमाणित क्र दिया क्रि हीरा कोयला 
टक जसे तत्वों के बने हए है, तो किर हीरे की प्राप्ति के 
लिए मन को टेदी चोल नहीं चलेगौ । जवर यह ज्ञान लो 
गय! कि यह जो इ दिखलाई देता है, यह संव नश्वर हे 
तो पिर इन खिलौने के लिए मन दुखी नदीं हीमा, तव 
विषय वासना नहीं सतायेभी, तव मोह, लोम्‌, अह करर 
आदि क्न दे सर्केगे । सची तो कही हे कवि ने- 

मन पधी तथ लग उडे विषय वाखना भाहि. । 
ज्ञान बाज की भपट मै जव लग आया नाहि ॥ 
इसकी दौड़-पप, उल- करद तच तक दी हे, जव तक्‌ 

इसे सँपारिक वस्त्रां का वास्तविकं ज्ञान नहीं हो जाता । 
इसलिए सव से पूष मन को समाये ञ्रोर उसे किये 





८ प्रभु „ | 


(^ वती 
क देख माई, जिस सुन्दरता पर त्‌ रमा द, वह तो पदे 


से ठको गंदगो हे । उस्र पदं को हटा दे, उस गन्दगी करो 
बाहर अने दे ओर किरदेख रि तू भूहफरलेताहेया 
नां १ जिस धन के वीदे तू पड़ा हे, रौर जिसके लिये त्‌ 
नित्य नये "ठ तथा दस्म करता हे बह भगवान की नदियों 
ओर पवतो से निकली ड धतु हीतो है, वह मिद्ी 
र पत्थर ही तो है ओर फिर वह सदा किसी के पास 
ठहरते नहीं । आज तूने अत्यन्त यत्न स उन्दं इकटृडा 
किया, प्रच प्रजा कतो सता कर, अनाथ वच्च के अधिकार 
रर सपा मार कर निस्हाय पिधान के वस्व उतार कर, 
निषल लोगों ओर जातियों पए आक्रमण करके, लाखों 
म्यों के गले काट कर, निधन, खी हरिजनों की सेहनत 
मजूर, दमाईं को क्स, कर, रौर दूसरे नामों से लूट कर 
भोले भाले, सीदे सादे प्रथ मियो को कई चलो मेँ वेर 
क । यदि तूने इन ठीकरियो को इक ट्टा कर भी लिया तो 
क्या विश्वास है इस वात का श्रि कल तक यह तेरे पास 
रहेगी ? तुमसे अधिक बलवान, अधिक चाल्लवाज, अधिकः 
कपटी सव इख छीन लेगा या तू ही मृत्यु का ग्रास वन 
जायगा ? 
स्स श्रकार काज्ञान जव मन को मिलेगा तो फिर यह 

नहीं हो सकता क्षि यह नश्वर सांसारिक पदार्थो के पीले 





= ~ 





न्क 


मन को वात ८३ 


भटकता फिरे ओर अपने धमं से षिथुख हो जाय, तव यह 

धर्माचार फ़ आरूढ हो जायगा, नेक कमाई की ओर ध्यान 

देगा शौर अपने आपको विषय वासनाञ्मो से सुरक्तित 

रखेगा । इसके सोथ यह भी मानना होगा कि परमात्सौ 

क्या ह? यदि इस शरीरमें रहते हुए उसेनजानातो 

मार हानि होगी । केन उपनिषद्‌ मँ कहा हे :-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्सहती विनष्टिः | 

मूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः प्रेत्यास्मील्लोकाद सृता भवन्ति ।।(२-५) 

यहाँ (इसी जन्म मँ) ही यदि जान लिया तो ठीक है, यदि 

हां नदीं जाना, तो वडा भारी नाश > । अतएव धीर्‌ 

पुरुप सव भूतो मे उसको जोन कर इस लोक से अलग हो 

मृत होते ह „ 5. + 
इसी प्रकार बृहदारण्यक उपानेषद्‌ ने भा यहा चत 

वनी दी है-- 

इहैव सन्तोऽथविचस्तद्रयं न चेदवेदिमहती विनिष्टः। 

ये तद्धिदरमतास्ते भवन्त्यथे तेरे दुःखमेवापियन्ति ॥ (४-४२९-१४) 
“यहाँ रहते हृए हम उसको जान सक्ते हँ ओर 

यदि मैं याँ ज्ञान हीन-रहा तो एक भारी विनाशे, जो 

उसको जानते दैवे अभृत होते दं, पर दूसरे दुख ही 

ञ्रलुभव करते ह ।" 

दसरा साधन-इरे सकस की निवृत्ति-- 
्ञान-प्रापति से जव मन के नेत्र खुल जाने के परचात्‌ 





सथ प्रभु-भक्ति 








भी यह सम्भव है कि किसी ्वसर पर “तमाशा, देखते 
के लिए ही यह फिसल पडे । इसलिए दसरा साधन अनं 


, कि 


को वश मे क्रनेका यहद करि “धुरे घंकल्पो से भन्न 


. बार-बार रो 1 यह अध्या बुक समय सेमा । जापते 


कड वार अनुभवं किया दोगा कि मकान की सवस पी 
की कोठडी मे वेठ, नेत्र बन्द करे जद मन्त्रौ का मान 
सिक जाप करने लगते दँ तो थोड़ी देर बौद आप देखते 
ह फि यद हजरत सव हारौ को पार करके कटी क्षि की 
निकल गये हँ “गर वहां अपनी मन-मानी तै लगे: 
अर्‌ यहक्याएतुेतो मन्र-जप परलगायाथा त्‌ 
क्या करनं लगा ? बक्ष, ईसं इस प्रकार स्वतन्त्र 
हाने से रोक्षिि, य आज्ञा प्रिना किसी भी संकल्प को 
हमारे अन्दर न लाने पे, दइक्षकरे लि मन पर कंडी 
निग्राना रख । जव भा यह कोई बुरा संकल्प सकर आए 
तो तत्काल उस्न बुरे संकल्प को मन से बाहर निकाल दी- 
जय । वेद्‌ भगवान्‌ मं इसके सम्बन्ध भे एकः वहत सन्दर 
मन्त्र आता हे-- 
परोऽपेहि मनसू पाप किम शस्तानि शंससि । परेहि नल्व काल्ये 
बरत्ता वनानि सदचर गृहेषु गोषु मे मनः।५८ चथ ३- +४-१ ) 
^हे मन के पाप! दरहो जा, भाग जा यों से। यह 
क्या बुरी बात त्‌ शफे सिखलाने यया ड ? जाश्रो धु 


। 


----क-- 


~ क्यं छ धिका 


ग 


=> अक ऋ = 
(रे मा ता क क 


ह 1 क 
= तम्डारी कामना नहीं ह, मना के वृत्तो को जाकर चिम 
सं तो अपने मनके षर की सफ म संलग्न ह ।' जव 
भी कोई बुरा संकल्प आने लगे, उसा समय पूर्‌ बल कै 
साध्‌ इस स्र द्वार उसे बाहर धकल दज । ॑ | 








एथ लडका बडा नटखट था। मोहल्ते भर षै 
डक से लडदा कगडता, स्व्री-पुरपो, वच्च -बूटं सवक 
तताता | किसी का चरखा तोड़ दिया, किसी का दुट् 
पाड डाला, किसी के चपत लगा दी, बह रोया, वह 
गि । इधर दौड, उधर दौडा, भाग कर अपने घर आ 
जाता, लडष्े की माता को निस्य दी उलहाने अन लगे | 
स्रडौसी-पडोसी उसकी मातवा फे पास पहुचे, बोले-“दखो 
मासी ! यह तस्हारा लडका इस योग्य नहीं फं सहन्ते 
मे जाय । ससे ययने दी पास रखा करौ 1” माता ने ्लड्के 
व अक्ञा दी करि बस, अव तुम मेरे ही निकट वेढे रही। 
स्रव कीं न जा सकोगे तुम ! लड़का चुप-चप 1९ गय 
जैसे बहत दही आज्ञाकारी ओर नेफ़ दो । माताने समश 
प्रव सुधर गया यह, लेकिन जसे दी बह अपने धन्धे में 
लगी ओर लइके ने देखा कि मातो को आंख उधर हे, 
अट खिसक्रने लगा । अमी दो ही कदम मयाथाकि 
प्राता ने देख ल्िया--पठ कहां जाता ह , वेढा रह 
इ सो स्थान पर, त. बाहर नदीं जा सकता !' लड़का फिर 





र तिः 
बड़ सुधरे इए बोलको की भांति बैठ गयां । माता फिर ( 
काम मं लगी, सङ्का तकम थाक्षि क्व॒ अवसर भित | 
ओर माग निकलू । माता ने फिर देख लिया करां 
जता €, स्लारहे यहाहा, जव तकत्‌ प्रतिङ्गा वरं क्र 
लेता क्षित्‌ वाहर जाकर कसी फो नही सतया, त्व . 
तकः तुभे इसी कैद में रहना पडेगा ,” लडका ष्िरं सीम ~ 
विल्ती बन कर वेठ गया । माता तपना फाम तो करती | 
थो, परन्तु दृष्टि लड़के की रोर रखती थी । अन्त मेँ | 
लडके को चथ्वलता द्र इई ओर उसने किसी कोन | 
सताने की प्रतिज्ञा की, तव माता ने उसे बोहर चाने की | 
ज्ञादे दी । 
इसी प्रकार मन पर कड़ी दष्ट रखनी होगी | जव 
तक यह बुरे संकल्पो को छोड़ देने की प्रतिज्ञा नहं करता 
तवर तक इस पर कंडी निगरानी रखने की आवश्यकता | 
हे । वार-बार अभ्यास फरने से यह मन पनी चश्चलता . 
छोड़ने शरोर बुरे संकल्पां से दूर रहने पर बाधित हो जातः | 
हे | 
संकल्प के संस्कार को धोना-- 
कोई भी भला हो बुरा संकल्प, उसके अनसार 
चाहे कोई वचन बोला जाय या न, कोई क्म॑क्रिया जाय 
यान्‌, परन्तु मन अपना थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य छोड 


मन की बाति ८७ 


जाता ह | इसा प्रभवदा नास स्स्क्र९8 | इन्‌ सस्क्रा 
ही से दुत्त घनती है सनप्य छम बुरे या अच्छ कामों 
मे लगाती है । इति दो प्रकार की होती है- स्थल छर 
दम । स्थूख शरत ५ कस क्रथ त्द्‌ जभ्मदिति हे अर्‌ 


१ 2“ 
¢ 


सदम-द्तति भ संस्कार । यह संस्का ही सनुष्य क अधिक्‌ 
शत्र है । यह जन्म जन्मान्तर तक साथ रहते है | ङ्ख 
क ( ५ 


वार एेसा हुमा कि महुप्यने जौ कमं इसं उन्म में भल्ल 
कुर भी नहीं किए होते, नदेखे ओर सुने होतेह, वह 
कर्म यह मन करने लगता हे । जव हसे इस जनम के 
संस्र से निवत किया तो एसे संकल्पो की रेखायें अन्‌ 
प्र देखी गई, जिन्हे कभी स्वप्न में भी नहींदेखा था | 
वास्तव में यह बह च्म संस्कार ह, जो किसी पिछले 
जन्म से, किसी संकल्प के कारण सन प्र रह गये थे। 
इसलिए कोई भी खोटा या बुरा संकल्प मनवेंच्रानिदही 
नहीं देना चाहिए ओर यदि वल्लपूवक श्रा ही जाय तो 
फ्रि क्या करं ? प्रथम तो उये तत्काल निकाल देने षा 
प्रयत्न करना चाहिये ओर यदि संस्कार की कोई रेखा 
मन प्ररहदहीनायतो उसे धो कर मिटा उल्ल । इसी 
विधि यह है फि्ोरम्‌ अथवा गायत्री-संत्र काजाप किया 
जाय | मन को शुद्ध करने मे गायत्री-॑त्रं का जाप बहुत 
ही प्रबल सिद्ध हरा हे । परंतु, मत्र के अर्थं भली-माति 


(4 
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स्मरण कर सेने चाहिए । ओरेम्‌ तथा गायत्री-मत्र का । 
जाप न केवल नये-बुरे संस्कारों को अपितु जन्म-जेमान्तर 
के उुरे संस्कारको भी द्र कने में समथ है | यह अनु 
भूत वात है, इसके लिये प्रमाणो कौ आवश्यकता नरह | 
| संशाय-वुद्धि रखने बले इ लोग यह शंका फते 
हे गायत्री मंत्र फे जापका मनकी शुद्धि अथवा प्रथु 
दशन से क्या सम्बन्ध ह । इसमें तो सत्‌, चित्त, आनन्द 
रौर जगतोत्पादक ईश्वर खे दिव्यगुण काष्यानक्रफे 
ओर उसके शुद्ध स्वरूप को सामने रखफ़ उससे अपनी ` 
बुद्धि फो प्रकाशित करने ओर प्रेरणा करने हीकीतो 
पराथना की गई । इससे बुद्धि चमक जाय तो चमक जाय, 
गौर ङु नहीं हो सफता। पर्त वह इस वात को भूल 
जाति हँ कि आत्मा फे लिये ससे पहली आवश्यक वस्तु | 
दर प्रश्ु-प्राप्ति का सबसे प्रथम साधन तोज्ञानदीहं 
ओर ज्ञान बुद्धि फे निमल होने दी से प्राप्त होगा| त्रात्मा , 
| 
| 


४. 


के दो काम है ज्ञान-प्राप्ति ओौरं प्रयत्न करना । योग 
दशन में भी बरह्ममराप्ति का सवसे प्रथम साधने प्रक्षा 
रथात्‌ बुद्धि ही को बतोया भया हे । योग्‌-द्शंन १.२ 

मरे समाधि के साधन बताकर दिर यह दिखाया है 
समाधि से प्रज्ञा ८ बुद्धि) मिलती है। इस श्रमे / 
समाधि फे साधन यदह बताये गये है, प्रथम-पूं श्रद्धा 


मन को.वबात ८६; 
होनी चाहिये, ष्ठिरं वीयवान होना चाहिये, त्र स्मृति 
भएडार खुलता ह । इन तीन बातों फे हो जने से भक्त षी 
अरशान्तिका नाश हो जाता हे, चित्त शांत ओर समा- 
पिस्थ हो जाता हे | तव ब्रज्ना-यद्धि जाग उठती हे ओर 
ही णज्ञा भगवान फे दशेन करनि मे पूरी सहायक बनती 

हे । गायत्री संव्रमें वुद्धि के लिये इसीलिवेप्राथना की 
गई है । योभियो ने योग-विद्या के अनुसार समाधि-अवस्था 
के पश्चात्‌ जिस ज्ञानको प्राप्न फिया, उसे गायत्रौ-मत्र का 
विधि पूवक ॐर पर्याप्त संख्या तथा काल तक जाप करने 
बाले पा गये | | 

गायत्री शब्द दो धातुश्रों “भेतत्रा से बना. है 
अर्थात्‌ गायत्री भाने राल्े-जप करने बाते को वचाती हे, 
रक्ञा करती है, तार देती ह । अतएव गोयत्री-मंत्र का जाप 
ओ्ओर उसके साथ ओरेम्‌ का जाप भक्तके मन को बहुत 
शीघ्र प्रयु दर्शन का ्रधिकारी बना देता हे । 
तक्षरा साधन-सत्सम--- 

मनक सुधार के लिए तीपरा साधन सत्संग है। 
मले पुरुष की सङ्खत मे बेठने -से मन. के सङ्कल्प विकल्प 
इस प्रकार रक जाते हं, जिस प्रकार अग्नि के समीप 
्ैटने से शीत जाता रहता है था जेसे रामवन ८ कारमीर ) 
म चनद्र-भागा नदी के तटपर बठते दी सारी. ग्मींदूर 





० -यसु-भक्ति . 
हो जाती है । आपने क षार देखा दोगा कि जव पूं 





श्रद्धा से आप किसी सच्चे महात्माके पास गये हतो 
उनके निकट बठने ही से आपका मन रएकाभ्रहो गखाहे 
उस सपय कोई संकल्प विकल्प मन्‌ मे नदीं उडहता। 
इसरियि तो कहा गया हे -- 
तात स्वगै, अपवगे सुख, धरिये तुला इक अंग | 
तले न ताहि सकल मिलि › जो सुख लव सत्संग ॥ 

संग मे नित्य ज्ये, इसमें आलस्य न ऊर । 
बच्चे-बूट , स्त्री-पुरुष सधको सत्संग से लाम ॒पर्हचता हं । 
इससे प्रातः समय को उषाकी भाति सबको चुप-चाप एक 
अद्भुत प्रसाद्‌ मिलता है । ले कोयलेको कया आपने 
नहीं देखा १ जब धक्‌ धक्‌ जलती हृईं अंमीयी मं उला 
जाता हे श्रोर थोड़ी देर अलते हये कोयलों की संगत में 
रहता है तो उसकी भी कालिख नष्ट हो जाती ह ओर वद्‌ 
उसी गर्मी तेजी योर लाली के साथ चमकने लगता हे । 
परन्तु वह अ्रंगीटी से नीचे गिर पड, जलते कोयललो की 
सङ्खत से द्र हो जाय तो वह थोड़ी देर फे पश्चात्‌ फिर 
काला पड जाता हे । सज्खत का मन पर वडा भारी प्रभाव 
होता हे | नित्य सत्संग का सेवन मन की काया पलट 
कर देता है । यदि इछ दिनों, इल महीनों अथवा कुल 
वषं के सत्संग से आपको कोर भी ल्म प्रतीत न हो 
तो धवराहये नहीं । जाम ओर प्रभाव निरन्तर होता रहता 








राम कहानी | ्‌ ६१ 








है | हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि हमर। 
मन कितना मेला है, वह एङ वार धोनेद्ेही स्वच्छो 
जायगा, अथवा वर्पादहा उसे ससम कोवदौ में धोना 
पड़गा ? यह वात सन कं अवस्था पर निथृरं है ओरौ ण्िर 
कोई पता नदीं फि कोनसी षडी मे कौनसा वचन हमारे 
मनपर एेसा प्रभाव उलि दे कि जिससे युग पितैन 
हो जाय |` 


ऋषिं दयानन्द जिन दिनों जेहलम सथ, उन 
दिनो वहां सहता अमीचन्द जी बहुत सुन्दर भजन गाथा 
रते थे । परन्त॒ थेवे शर्री ओर उनका आचार भी 
कुछ बिगड़ चकों था । नित्य ही स्वामी जी के पास्‌ आते | 
एक दिन महता अमीच्द ने श्रु भक्तिकौ वहत दी 
मनोहर गान गाया । स्वामी जीने सुना तो कहा- 
(प्रमीचंद हो ती दीरे' परन्त॒ कीचडमे भिरे षडहः | 
वस तीर चल मया, निशाना टकः वेढा भा --उसी समव 
से महता अभीचन्द का जीवन पलट गथ । भदिरा छोड 
दी, व्यभिचा को महा पाप समभ्ने लमा ओर सहता 


सअमीचन्द सच्च इश्वर के सच्चे सक्तं वनं गये । सहषिं 


कै एक वाक्य ने एक शरी श्रौर व्यभिचारी को भक्त 
स्रौ शुद्धाचारी बना दिया । ईसीक्िये मँ हतो ह 
-सस्संग से उक्ताय नदीं । निरन्तर प्रत्नशीक् रहा भये 


क 
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प्रत्ता कीजिए कि कव अपके भाग्योदय की घडी 


पती हे । 
चोथा साधन----स्वाध्याय-- 


मन को पवित्र करने मं मस्वाध्याय भी बहुत महत्ता, 


रखता है । शतपथ व्रहण में बतलाया है- 
प्रिये स्वध्याय प्रवचने भवतो युक्तमना भवत्पराधीनोऽहर 
हरर्थान साधयतेसुखं स्वपिति परम-चिकित्सक त्मना 
भवतीन्द्रिय संयम--रयचेकायामता प्रज्ञावब्रद्धियेशो तोकपक्ति 
(११९-“--- १) 
(“स्वाध्याय ८ वेद का ` पटना ) ओर प्रवचन ८ वेद- 
प्रचार ) ये दोनों छषियो के प्यारे कम है स्वाध्याय 
करने वाला परुष एकाग्र-मन हो जाता हे, पराधीन नहीं 
` होता । दिन प्रति-दिनं उसके प्रयोजन पूरे होते जते हे । 
पुख से सोता ह, अपने आपका परम-चिकित्सक वन जाता 
टे, इन्द्रियो का संयम, सदा एकरस रहना, ज्ञान की बृद्धि 
यश ओर लोगों को सुधारने ओर निपुण बनने के काम 
( यह सव स्वाध्याय से प्राप्त होते ह ) | 
` शतपथ में ९क ओर स्थानःपर भी यह उपदेश है -- 
“मनुष्य इस सारी प्रथिवी को धनसे भर कर देता हु जिस 


फल को भोगता है, इससे तिग॒ने एल को अथवा उससे बड़, अथवा 


अत्तय-फल को बह भोगता-हे, जो टीक-टीक जानता हअ प्रति- 


दिन स्वाध्याय. करता दहै, इसलिरः स्वाध्याय नियम से करना 


चरएहए 1 
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मन को बात्त | ६३ 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ( शष्काबल्ली अनुवाक & ) में 
मनुष्य के पन्द्रह विभिन्न कर्तव्य भिने गये है | परन्तु 
प्रत्येक कततेव्य के साथ स्वाध्याय ओर प्रुचन को यख्य 
स्थान दिया गया हे-- “नाक सो द्रल्य्‌ यह मानता है कि 
स्वाध्याय ओर प्रचन ही अवश्यक है, क्योकि बह ही 
तप ह्‌ |“ 


योग दशंन व्यास भाष्य म लिखा है - “स्वाध्याय 
अणवादि परित्राणं जपो सोक शास्ाध्ययनं वा" ओंकार 
आदि पविध्र करने वाले नामों का जाप ओौर शुक्ति प्रति- 
पादक शास्त्रों का पटना स्वाध्याय कहलाता हे । 


जव ऋषियों ने स्वाध्याय की इतनी महिमा गाई हो 
तो फिर सन्देह ही क्या रह जाता है | जव हम स्वाध्याय 
करते हँ तो निश्चय जानिये कि हम भगवान ओरौर ऋषियों 
से सत्सङ्ग करते हँ ओर सीधे सूप मे उनसे प्रसाद पते है। 
स्वाध्यायियों का यह अनुभव हे फि कितने ही संशय 


अपने प उनके मिट गये, कितने ही रोगों की श्रुभूत 


-ओषधियां उनको मिल ग्ईै' । प्रथुकेको मजो जाएगा, 


वह खाली हाथ नहीं लोट सकता, उसको तो मन एका 


कर्ने कै कितने दी साधन मिलंगे । इसलिये नित्य प्रति 


वेद, उपनिषद्‌ इत्यादि पठनीय रष्ठप्रथं का स्वाध्याय 


क _प्रभु-भक्ति 


अत्यन्त आवश्यक है। आप अदुभव करेमे किं इससे 





्रापका मन निम होता जारहाहै। 
पायवो साधन-- भगवन्त अथं क-- 

मन कां निमलता कै लिये पाचवां साधन “प्र के 
निमित्त काम करना" हे । एक वार महात्मा हंसराज जी 
नं युफ बताया फिं जब उन्होने जीवन भर भिना वेतन 
लिये दयानन्द कोन मे काम करने के सम्बन्ध पे आर्य 
समाज लाहौर कै प्रधान को पतर लित्ातो उन के मनमें 
एक अद्शत ज्योति चसलत्छृतं हई ओर बह इस व्योति को 
कितनी ही देर तक देखते रहे। तव उन्हे अनुभव 
फिया फि उनके मन शी शक्ति कितनी बद्‌ गहै नौर 
वह अपने अन्दर कितना अअवरेनीय आनन्द अनुभव 
करते हे । 

निस्सन्दद, इससे भन की निभ॑लता बहती है, 
भीतरीय सङ्ोच नष्ट होतादहै, ज्ुद्रता जाती रहती है, 
विशालता का विस्तार होता हं । जव फोर्‌ मनुष्य प्रोप- 
कार निमिच इस भावना से अपने आपको अर्ष करता 
हे कफिमेंजोक्छक्र रहा ह, भगवान के निमित्त कर 
रहा ह" अपनी स्वाथ सिद्धि के लिये नही, तो मन मोद, 
प्रमोद श्र आनन्द की तरङ्ञो से तर॑गित हो उदट्ता है| 
नव क्सि दीन, दुःखी ओर रोगी को, जिसमे कोई 


द च ॥ 


मनकी वात ६५ 


सांसारिक सभ्यन्धं न हो, रराम पहुंचाया जाता हे, भूखे 
को डति छो दिया जाता है, प्यास कौ प्यास दुभाद् जाती 
हे तो उस ससय बह काये करने वाल अपते आप को 
ङु ऊपर उढा इरा अनुभव करता है । यदि इसके सथ 
यह आवना भीहोक्तिमेंक्या ह, यह सव काम करने 
यालाः भगवान है, यह उसी की दपा हे ओर यह काम 
उसी फे समष॑ण है, ते सन की निमलता वहत अधिक 
ब जाती है | उसी भावना को निष्काम-कमं कडा जाता 
है । एसे क्म उसे लिप्त नहीं करते, वह कमल-पत्र की 
मांति संसार कै जल मे रह कर सारे कायं करता हया भी 
क्म -हूपी जलत से अलिप्त रहता है । यदि कोई यह प्रतिज्ञा 
मर से क्षि वह जे करेगा, भगवान्‌ के अपण करता रहेगा 
तो परि इसे कोई भी उर काम नहीं हो सकता। 
साधारण से सधारश व्यक्तिको भी जव रोड वस्तु भट 
करनी होदी है, तो अच्छ से च्रच्छी वस्तु प्राप्न कौ जाती 
ह । जव साता पिता, गुरु, इष्टदेव की भेट कै लिए सर्वा 
तम पदार्थो कौ खोज की जाती है, तब अपने भगवान्‌ 
की भटके लिए तो अति-उतचतम, अति-प्रिय, ओर अतिः 
उपयोगी वस्तु दी चाहिए । इसलिए जब वह कोई कमं 
करते लगेगा तौ प्ते वह सोचेभा, क्या यह भगवान की 
ट के योग्य हे १यदि योग्य नहीं होगो तो उसे तत्काल 





&8£ प्रभु-भक्ति 
खोड देगा- तव क्य! वह शूट बोल सकेगा १ चोर 
अथवा कोई ओर निन्दनीय कायं कर॒ सकेगा ? कदापि 
नहं । अव वह खोटे कर्मो से स्वयमेव च्रूट जाएगा | 
भगवान-अपिंत कमं करने का परिणाम इतना महत्वपूरण 
होता हे कि मनुप्य देवता बनने लगता है । इसी भाव करो 
लेकर कृष्ण भगवान ने वीरश्रष्ठ अजुन से कहा था-- 


यत्करोषि यद्रनोसि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदषणम्‌ ॥ (गी० ६-२७ 


हेअजुन!त्‌ जो इच कमं करताहै, जो इल खाता 
है, जो कुछ हवन करताहै जो इ दान देता हे, जो 
कृं स्वधमां चरण रूप तप करता है स मेरे र्षण कर । 

हवन यज्ञ करने बले भी तो यही करते है, धरत 
अथवा सामग्री की प्रत्येक ओहति देकर “इदननमम” का 
शब्द्‌ कहते हँ । इसका प्रयोजन भी यदी है फि यह मेरी 
नहीं अपितु अग्निरूप, वरुण रूप, प्राण रूप भगव(न करी ह 
आहुति के सोथ-साथ समर्पण का कार्यं भी होता चला 
जाता ह । इस प्रकार एक भक्त का जीवन ओर उस 
जीवन का एक-एक गवास प्रथु अर्पण होता रहता है । बह 
फिर अपने लिये नहीं जीता, भगवान के लिये जीता है, 
वह पने लिये नहीं खाता, प्रथु के लिये खाता है | जघ 
उसका खाना, पीना, सोना, व्यायाम करना, हवन करना, 
धनोपाजेन, सन्तान की पालना करना, समा समाज की 





मन को बात ६७ 
सेवा करना,सव कु प्रभु अपण हो जाता है तो फिर चाह 
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उसे सूखी रोटी भले या घी से चुपड़ी हुई, सुख पिले या 


दुख, जीवन की स्च रहे ग्रथवा मृत्यु ताण्डव करे, किसी 
भी अवस्थो मं मक्त फा मन उदास नहीं होता | प्रत्येकः 
बात का वह स्वागत करता हं । फितना संचा उर जाता 
हे ठेसा भक्त ! देखने बाल्ते आश्चयं करते है ओर भक्त 
उनके आश्चयं पर भी हंसता हे । जव शरपने अ्रापको 
प्रु के अर्पण कर दिया, तथ बह जैसे चाहे दमारा प्रयोजन 
करे हमे कोई शिकायत रहती दी नहीं | 
छया साधन-उपास्तना-- 

घनन को निर्भल्ल करने काएक ओर उपायमभी रं 
उसकी महिमा भी भरिसी से कम नहीं ¦ वह हे “उपासना 
यर्थात्‌ पास वेना । जिस परमात्मा को हम पाना चाहते 
> जव तक्र उसके पास वेने का श्रभ्यास् नहीं डालेंगे, तब 
तक्‌ उसे पायेंगे केसे ? 

महाराज भगवोन दयानन्द ने ऋण्वेदादिभाष्य भूमिका 
ते लिखा है-“उपासना दो प्रकारकी है एक सगुण, दृसरी 

गण जगत का रचने बाला, बीयेवान शुद्ध,कषि मनीषी 

परिभूत श्रौर स्वयम्भू इत्यादि गुणो कै सहित होने ४ 
परमेश्वर सगुण है, तथा अकाय, अव्रण, अस्नाविर इत्यादि 
गुणो के निषोध होनेसे बह निगुण कहाता है” जव दम 





€ मरस्ु-भाक्त 
यहं श्तं है फ परमात्मा सवज्ञ है, सर्वशक्तिमान्‌ ३ 
शुद्र आर सनातन ह । सवो उसी ने उत्पन्न क्षिया हे.यह्‌ 
पनत, यह नद्या, यह सात, यह सुद्र, यह मील्ले लम्बे 
रागस्तान,यह न्द्र्‌ बन, यह पष्प, यह मेष यहे ववदत्‌ 
स्थ उक्ला क्म महसा हं । पह द्यं अर्‌ चद्‌, यह तारे 
अ न्त्र उसी कौ आज्ञा से पृते है गौर यह सार संसार 
उक्ता क आर्‌ अगु उटाये संकेत कर रहा है जर मगवान 
ईन सवके भातर-बाहर जत प्रात हो रहा है | कोई मी स्थान 
उससे खाली नदी, तो हम सयुर भगवान की उपासना करते 
। उसका भहिमा को देख कर; उतके पराक्रम के देखकर 
उस्र असन पश्चालता को देखषर,उसफे गुणा का वरं 
कर्तं हुए हमे उसको सगुण उपासना करते है | जव यह कं 
यार विचारते है कि वह स्वयं अजर अमर निराकार चैर 
नलिकार्‌ €, बह कभा बन्धन यं नहीं आता, न बह गणना 
मं श्रता दै, न उसका तोल्ल है न माप, वह श्ररूप ह , वंह 
अनादि है, श्ननन्त हे, विना गन्ध के है.विना स्पर्शके है 
धना गाब्द कह, तव हम उपको निगुण उषाघना रपे है। 


यह दानां प्रकार कौ उपासना निय प्रति करनी 
चाहएं । दोनो प्रकार के मन्त्र वेद भगवान मेँ है इनका पाट 
सरना अवश्यक ह । इन के पाट के पश्चात्‌ प्रथु कै निकट 
वटने छ बारी आती हे । पूर्वोक्त सौधनालुश्षार आसन में 


लन खो बति ध 





स्थित हो प्राणायाम करफे अव उस गुहाम प्रवेश कीजिये, 
जहां प्रथु दिखलई देता हे । इयकी िधि यगवान दयानन्द 
ने यह लिखो है 
‹कृरढ के नीचे दोनो स्वनो कै वीच य ओर्‌ उद्र द 
उपर जो हृदेश ह, जिसको वहापुर [त्‌ 
कहते हे, उसके बीच प्र जो गतं हे, उसमें कमल फे अकर्‌ 
वेश्म अर्थात्‌ ्वकाश्रूप एकः स्थान रै, ओर्‌ उसके वी 
जो सर्वश॒क्तिमान परमात्मा बाहर-मीतर एष रस होकर भर 
रहा हे, वह ग्रानन्द-खरूप परमेश्वर उसी प्रक्षाशित स्थान 
बीच मे खोज करने सै भिल जाता दै । दृखस उसफ 
मिलते का छोई उत्तम स्थान षा मागे ठहींहे 
योगीराज ने उपनिषद्‌ के अटुखार फितना सरल साधा 
दीक सिकाना प्रथ खा बतल्ला दिया हं । इखे पाकर भी 
यदि हस प्रु फे निकटन जाय तो हारा दुर्भाग्य ! ओर 
जव एक वार हृदय की गुहा मं निहित ज्योति से भरषूर उस 
श्थान ये प्रयुको देख ल्ियातो पिर शेष क्या रह जाता ह? 
हृदय कटा ?- 
ङ्घ लोगो मत है कि हृदयी गुहा शिर मं ह । सस्तिप्कः 
से उपर मरौर खोपडी से नीये एक स्थान है; जिघे कीर साग्र 
भी कहते हे} वहीं व्ह र्ध्रभी हं । इरद्सिए उस चरह्मचक्र 
मे ध्यान लगाने कौ वात वह कहते हं; परन्तु उपनिषद्‌ हृदय 
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र ८ ग्रभु-भक्ति | 
की गुहा करटं के नीचे बतलाते है । य॒मे इन दोनों मे को$ 
आपत्ति दिखाई नहीं देती । वात स्पष्ट है प्रभुको पाने 
दो ही साधन है-एक्‌ विज्ञान ओर दूसरे मनकी एकाग्रता । 
विज्ञान का स्थान ठे मस्तिष्क शओओौर चित्त का स्थान सेनां 
स्तनो के गीच हदयाकाश । इन दोनों का मिल्लाप होना 
आवरयफ्‌ हे जव तक विज्ञान प्राप्त न हो जाय, तव तक प्रु 
दशन नदीं हो सकते । इसीलिए सवस पूवं भक्त को आत्म 
ज्ञान लेने के लिये आज्ञाचक्र (घ्र. -मध्य) मे जाना होता है 
हेड आक्षिम इसी स्थान पर है; यहाँ जव भक्त प्रयत करता 
हे ओर पनेको विज्ञानी सिद्ध करता हे, अधिकारी साधित 
करता हे, तव उसे हृदयकी गृहा मे जाने का पास पे मिल 
जाता हे । वह से पास-पररद लेकर फिर वह हदय की गृहा 
सं धृषता हे । यहीं दशन होते है । अथर्ववेद के केन प्रत्त 
( १०२) सं इसी विषय का एक बहत ही सुन्दर 
मन्त ह -- 
मृधानसस्य संसीव्याथर्वा दृदयं च यत्‌ | 
मस्तिष्क दृध्वः प्रेर १त्‌ पवमानोऽधि शी षतः ॥ 

वह एक रस रहने वाला पवित्र ईश्वर इस मनुष्य क 
हृदय को सी कर ( जगत मे भेजे ) बह मस्तिष्क से ऊपर 
होकर शिर के नीचे हृदय मँ आ जाता है | 

अथात्‌ परमात्मा को पाने बाले भक्त के लिये श्मावश्यक 
ह कि बह मस्तिष्क ग्रौर हृदय को एश बनाज्ञे | यह न 


हो किबुद्धितो किसी दूसरी ओर जाने का आदेश करे 


मने कौ बात १०६ 
ओ्रौर मन कहीं रोर धसीटल्ते चले | दोनोंकोसी कर 
एवः कर देना होगा । इनफो सिये षिना काम नहीं चल्तेगा । 
उस सम्बन्ध मं एक वहुत दी रोचक भावं भो महात्मा 
नारायण स्वाभी जीने वत्यां हं फि प्रमातमातकेसे 
हे अर्थात्‌ मस्तिष्क सेरुपर हे ओर्‌ हृदयदहीमे, जो 
प्रेस, श्रद्धा, ओ्रौर क्ति का स्थान दे, उसके दशन होते हं । 
दि यह समख लिया जाय कि जोवन कालि अ प्रभरु-दशन 
हदयाकाश में होते ह ओर मृत्यु के समय आत्ाको 
ब्रह्म-चक्र भ-तो सारी उलभ्छन सुल जाती हं । इसी अवस्था 
म ब्रह्म ्धमेंसेहो कर शरीर छोड़ने का पिधोन हं, 
उपनिषद्‌ मे लिखा हे पि भक्तौ ओर योभियों का आत्मा 
मृत्यु समय इन्द्रयोषि म ( मास का एक लसौथडा. सा गतत 
मरेजोलटकरहादहै) आ जाता हे श्रोर दिर बहांसे सीधा 
रपर ब्रह्म रघ्र में होकर शरीर के बन्धन से यक्त हो जाता 
है ¦ पेते भक्त भोक्त फे अधिकारी होते है । यह बात 
सन्भुख रखने से मस्तिष्क ओर्‌ हृदय का कोई गडा 
वाकी नहीं रहता । भक्तं के लिए आवश्यक है फिं वह 
्ह्मचक्र तक अपनी गति कर जते । वहां तक पहुच हो जने 
के पश्चात हृदय की गुहा मे उतरते कौ आज्ञा भिल्ल जातीं 
हे । यदीं दशंन होतेह ्नौर फिर मु समयमे इसी 
ब्रहम-चक्र द्वारा भक्तं की आत्मा शरीर त्याग देती.हेै। 


च वनसा = 1 ^ = रज्ये 
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भम च (नृर्दत्तता 
मनको वश में कने के साधनोंका वर्णन करः ऊ 
साथ सन के विषयमे यह बात समभ सेना मी आशय 
हे किमनकैगुणक्याहै१यदि यह मालूम हो जाय 
कि इसकी दौड कहां तक है तो किर इसे काव करना सहल 
हो जाता है । मलुष्य शरीर की एक-एक नस नाडी 
खोजकर ड{लने बले ऋषियों ने शरीर के उन सारे तत्वा 
र द्रव्या भीदृद निकाला है जिनसे यह शरीर 
बना हे । इषो प्रकार संसार के वननेमं जो वस्त ओौर 
पदाथ कामम लाये गये हँ, उनके विषयमे भी क्रपियों 
ने पूरा पता दिया हे । दशन ग्रन्थो मे इनका वहत सन्दर 
वणेन आता हे । वेशोषिकं दशन मे बतलाया है कि निम्नोक्त 
नव द्र्य है थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल 
दिशा, आत्मा ओर मन । शरीर निर्माश मे मी इन्दी द्रव्यो 
का प्रयोग हृञ्ा दै । ऋषियों ने इन द्रव्यो कै स्वप 
लक्ण ओरं गुण कालिंग भी मालूम कर लिया ज्नौर 
बतलाया # थिवी का लिंग गन्ध, जल का रस, तेज का 
रूप्‌, वायु का स्पश, आकाश का शब्द्‌, ओर श्रात्मा करी 
इच्छा, ह ष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर ज्ञान की व्याख्या 
के प्शचात्‌ “मन'” की वात भी कही | 


ङ 





मन की निबेलता _ १०८३ 

दशनो के विष्य में यह सारी प्रस्ताघना मेने केवल 
मन षी वात कहने के लिए यहां उद्धत की हे, अन्यथ्‌, 
तक-षितक की इन बातों मेँ उलभने छा मेरा कोई प्रयोजन 
नहीं । परन्तु न्याय दशंन के कर्ता ने^सनःफे विपय में एकः 
एेसी महत्वपूणं बात कदी है जो मन को कावूमें करने 
का प्रयत्न करने वालों के बडे काम की चीज | किसी 
भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने फ लिये यह आ्रावर्यकः 
होतार कि उसका कोई कमजोर स्थान मालूम किया 
जाय ओर मन प्र विजय प्राप्त करने वाले यह सुनकर 
प्रसन्न होगे न्याय दशंनने सन करी नि्र॑वता भली 
प्रकार दर्श दी है- 

युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिसेनसो लिंगम्‌ ॥ न्याय १-१-१३ 

“जिससे एक कलमे दो पदार्थो ऋ ग्रहण ओर 
ज्ञान नहीं होता, उसको मन कृते हे ।'' जव यद्र पता 
लग गया कि मन तो एक समय में केवल एक दी छाम 
कर सकता ह, एकः काल मेँ एक दी विषय को यह ग्रहण 
करने की सामथ्यं रखता है, एक कण में एक दी वस्तु 
कारसेज्ञानदोस्कताहेदो का नहीं, तो फिर के एकं 
भगवान की ज्योति की ओर लगने में कोन सी कठिना 
रह जायगी ? केवल एक वार वलपूवक प्रयत्न करने ओरौर्‌ 
८हट' करने दी अधश्यकता है । ज॒ एक बार इसे “ओँ 
रटन मे" लगा दिया । षस, यह उसी में लगा रहेगा | 





कामन, 
यह किसी दूसरे पदाथं की ओर जा हीन सकेगा इसमे 


इतना शक्ते नहा कि एक समय मेदोका ध्यान कर सपे 

मन को इस निमलता से भक्त जोग अवश्य लाभ उराये 

रीर इसे भगवान कौ ओर लगने का प्रयत्न करे, अवश्य ` 

सफलता मिलेगी । 
मन को एक ओर दंग से भी समाया जा 

सकता हे ओर वह यह है कि जव उपासना में पठे ओर 

मन उपासना को छोड कहीं ओर सिसकने लगे. तव भन 

से कहो- अरे ! त्‌ कहां जाने लगा है, क्या पुरुषों 

समूह म॑ ? क्या सियो के जमषट मे-सन-सन, एेसा न 

कर, वहा जान सृ त्‌ बडा अपमानित होगा, तेरी खिल्सी 

उड्गी, तूहं नपुसफ,स्थीप्रषोमें जनि से ते) हसी 

दीगी, तू अपनी ही बराद्री मं चल, वहातो तेरी दाल 

गल सकफगी (याद्‌ रहे व्याकरण की दण्टिमे मन नपसक 

लिंग हे यर ब्रह्म भी नपु'सक लिंग है इसी लिए साधक 

मन को कह रहा हे फ) अरे मन व्रह्म फे पास चल, ताकि ` 

तेरा मान हो' उदास न हो । मन फो उसका यथार्थं स्पष्ट 

याद कराने से उसको. अपनी निधलताफा पता लग जायेगा 

ओर बह स्वरी पुरषो $ समूहमें जाना द्योड़ कर अपने 

लिंग बाले व्रह्म के पास वेने को तय्यार हो जयागा। [ 


९१८५ दै श्रु भ्ठ 
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2.८, + 
उसके अपात 
डेठवर नाम मूल्य हे दामन जिना विकाय | 
तलसी अचरज देखिये कोई गादक न आय ॥ 
नस्सन्दह, यह बहुत आश्चयं हं करि प्रश्चुभक्ति पर 
कु भी तो व्यय नहीं होता ओर भगवान्‌ कानाम विना 
मूल्य फे मिलता ह, परन्तु फिर भी कोई खरीददार नही 
रता । इस आश्चयं को देख कर तुलसादास जी स्वयं ही 
इसका उत्तर देते टे- 


तुलसी पिछले पाप सेहरिचर्चान सोदहाय, . 
जसे उवर के वेगम भूख गदा हा जाय । 


जब मनुष्य ्वर-ग्रस्त हो तो उसे ग्रमृत से अमृत वस्त 
भी अच्छी नही लगतो | न दध षीनेको जी चाहता है 
न कुल शरोर खने को । हों, किसी-किसी समय चटपरी 
चाजा कै लिये जी ललचाता हं परन्तु भूख फिर भी नरह 

होती । इसी प्रकार जिन लोगों को पिछज्ञे जन्मो के पापों 
का ज्वर चा हग्रा है, उन्हें प्रसु-चर्चा भली नहीं लगती 
वह परमात्मा के नाम से भागते दं । इल लोग तो परमात्मा 


का अस्तित्व ही नहीं मानते । एसे लोग वास्तविक रूप 
मं रोगी है । उनका मन तथा आत्मा पाप-ग्रस्त है । इसी 


` लिये उनका मन प्रयु-मजन मे तो नहीं लगता । हां न्च 


५९ -पसु-भक्ति 
तमाशे, सिनेमा ओर इसी प्रकार की दूसरी चटपटी वस्तु- 
र पर ललचाता हे ओर वह इन्दीं की ओर दौडते ह 
परन्तु वह नादान नहीं जानते कि ज्वर-ग्रस्त होते हृए बह 
रोगको रौर भीवद्रारहैदँ। एसे ललोयप्रयुको कभी पा 
भी सकगे ? भारी सन्देह होता हे । 

यजुर्वेद के १७. अध्यायका ३ १-वां मन्त्र इस पिषय 
को बडा स्पष्ट करता हे, कोन ल्लोग प्रथु को नहींषा 
सकते ? निम्नोक्त मन्त मं इसका बहुत ही सुन्दर उत्तर 
दिया गया दहै-- 

न त विदाथ य 5 इमा जजानान्यद्‌ ्माक मन्त्रः वभूव | 
नीहारेण प्रावता अल्प्याचासुतृप उक्थशासंड चरन्ति ॥ 

"हे मनुष्यो, जेसे ब्रह्म के जानने वाले पुरूष धूम के 
आकार कुहर के समान अज्ञान रूप अन्धकार से अच्छी 
प्रकार टके हए थोड़ सत्य असत्य, वादानुवाद्‌ मे स्थिर 
रहने वाले, प्राणपोषक ओर योगाभ्यास को छोड शब्द 
श्रथ सम्बन्ध के खण्डन-मण्डन मँ रमण करते हये, विच- 
रते हं, वैसे हृए तुम लोग उस परमात्मा को नदीं जानते 
हो | हन प्रजाग्रों को उत्पन्न करता ओर जो ब्य तुम 
अधर्मी अज्ञानियों के सकाश से, अर्थात काय्यं कारण रूप 
मँ जगत ओर जवां से भिन्न, तथा समीमें स्थिर भी दूरस्थ 
होता है,. उस अति घच्म आत्मा फे आत्मा अर्थात्‌ 
परमात्मा को नहीं जानते हो ।" 


॥ # +); चना नव 
ररा ‰< १ ॥ 
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भगवान कोपा न सकने वाले चार प्रकार छै 
मनुष्या कौ वणन इस वेदमन्त्र मे फिया गयां हे- 
अनज्ञाना-- . 
पहले तो वह, जो अज्ञान-रूपी अन्धकार मेँ कोहरे फे 
समान टक हुए हें । निपट ग्रज्ञानी ल्लोग, जिन्हे किसी 
वस्तु का यथाथं ज्ञान नहीं, जो पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करते 
हे, जनहा ने ज्ञान को अशिन्‌ मे अपनी बुद्धिको नहीं 
पाया ओर न ही अपने जीवन करा उदेश्य जाना | जन्म 
ले लिया, पललगये, वड हए, खाया-पिया ओर मर गये-- 
यम, इतना ही जिनका जीवन दहै, ओर जो ज्ञान से शल्य 
ह ¦ एसे व्यक्तियों को प्रथु-दशन नदीं हो सकते । 
ङ | ल्व न 
दरे बह लोग भो प्रभु-दशेन से वंचित रह जये 
जो (जल्प्या) जल्प करने बले है अर्थात्‌ थोडे सत्य 
सत्यः वादानुवाद म 1स्थर रहने बाले, ङु अनल्प-ज्ञन्‌- 
भ्राप्त कर लिया ओरौर शब्द जल मं पड कर लगे वाद 
विवाद करने-एेसे, जसे चृहे को हल्दी की एक्‌ गांड मिल: 
जाय तो वह अपने आपको पंसारी समने लगे । एसे लोग 
भी जिनको पूरा ज्ञान नहीं याजो वाद-विवाद हीमं पड़ 
रहते दै, जिनका स्वभाव केवल दूसरों की भारा ओर वारी 
कै दोष निकालना दो जाता ह, तखतक नदीं पहुच सक्ते } 


१०८  परसु-भक्ति 
केवल गृद्ध की तरह मांस पर॒ मंडराया करते है । इनकी ` 


ह" स-वृत्ति नहीं अपितु काग-वृत्ति होती है । इनके भाग्य 


म ज्योति से भरपूर स्वर्गं मे प्च कर प्रथु-प्यारे को पाना 


नहीं लिखा । 
अपत॒त्प 
तीसरे वह लोग दै, जिनको इस वेद मंत्र मं सुतपः" 
कह। गया हे, हन्द प्राणपोशक या टर भी कहा जा 
सकता हे । श्र्थात्‌ जो विरोचन (१) बुद्धि बल्ञे हैँ मौर जो 
यह शरीर सथ कुड है । चह बेजवानों के गलते काटने पडे", 
रन्त॒ इस शरीर फो जघान का चस्का अवश्य पूरा होना 
चाषहेए । 


(१) विरोचत बद्ध बह लोगदहे, जो शरीरदहौी को आत्मा 


समभा कर इसी क। पूजा में रहते. है । इस सम्बन्थ मे एक बडी 
रोचक कथा छांदोग्य उपनिषद्‌ मे अती है- 

प्रजापति ने कहा- “त्मा जो कि पापसे अलग है, जरा 
रौर मृत्यु से परे हे, शोक से दुर है, भूख च्रौर प्यास से अलग 
हे, सच्ची कामनार््रो बाला श्रौर सच्चे सकल्णों वाला है, उसका 
अन्वेषण करना चाहिये, उसकी तलाश करनी चाहिये । वह जा; 
इस ्रात्माको द्र ढ कर जान लेता दै,वह सारे लोकां को चोर सारी 
कामनार््रो कोपा ज्ञेता है। प्रजापति के. इन शब्दां को देवता 
श्नौर दैव्य दोनों ने सना अर उन्दने कडा ` “हमें उस आत्मा का 
न्वेषण करना चाहिये, जिस -च्मात्मा को द्द कर पुरुष सारे 
लको श्रौर स्री कानना को पां लेता है । यह. ¦ निदचय `-कर 





# 
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चाहे चोरी -मक्छारी करनी पड़, परन्तु इस शरीर 
के पेट क कवर भरनी ही चाये । द्रे मरं या ज्यं, 
परन्तु मेरी देह को सव प्रकार का सुख सिकलना चाहिए । 
धम, जाति, देश, षडे भाड़में, मेरे शरीर के आराम के 








देवतार्यो मसे डन्द्र रौर अघुरो मे से वियोचन प्रजापति के पास 


गया । प्रजापति ने दोनों के आने का कोरण पूषा । दोनोँने कहा 
(श्परापके इस बचन का टिटोरा दुनियां मे पिट रहा कि श्रासमा 
की खोज करनी चाहिए । सो हम दोनों उसी की ोज मे आपके 
पास राये है| प्रजापति ने उन दोनों को कहा ` “यह्‌ जी आंख 
मं पुरुष दीखता है, यही हे वह आत्मा, यही है जो मैने कहा था; 
यह अमृत हे, यह अभय दहै, यह्‌ ब्रह्य हे । 

दोनों ने पृष्ठाः `` “हू भगवन्‌ । यह्‌ जो जलो मे दीखता दैः 
रर यह्‌ जो शीशे मे दीखता है, यह्‌ कौन है १ 

प्रजापति ने उत्तर दिया.--“्यही इनमे दीखता दै। पानी के 
प्याले मे तुम दोनों आत्मा (अपने आप) को देखो, मौर जो ऊुड 
तुम आत्मा (अपने ऋ्राप) को नहीं सममे हो, वह्‌ मुभे बताघ्मो |" 
उन्होनि पानी के प्याज्ञे मे देखा । तव प्रजापति ने उन्ह का. - . 
“क्या देखा तुमने ?"" उन्होनि कदा, “भगवन्‌ । हम यह्‌ सम्पू 
अत्मा देल रहे दै, रोम-रोम तक शरोर नख-नख तकः--श्रपनी पूरी 
छाया |” 

प्रजापति ने उन्हं कहा ` “च्रच्छे-अच्छं भूषण अर वस्त्र 
पहन कर तथा अपने अप को साफ़ सुथरा करके ( बाल ओर नल 
काट कर ) फिर पानीमे देखो ।" उन दोर्नोने वैसा ही किया। 
प्रजापति ने पृष्ठा ` “मब क्या देखते हो १" वे.बोले--- “जसे हम 


च्छे भूषण अर वस्त्र धारण क्ये हुये ओर साफ़ खुथरे हे, 


५५८ _प्रभु-भक्ति 


भ 
नया न 





लिए मोटर, बङ्गले, वाटिका ओर नाना प्रकारके भो 

होने ही चाये । एसे पटर लोगं का धर्म ईमान केवल 
पेट रह जाता हे । खाग्नो, पियो ओर खत ही खाते मर 
नामो । एक बार रोम के लोग इषी प्रकार का जीवन व्य- 


इसी प्रका हे भगवन्‌ ! यह दोनों हमारे अत्मा ( अर्थात प्रतिधि- 
म्ब » हं । प्रजापति ने कहा “यह आत्मा है, यह अमत हे, 
यह अभय हे, यह ब्रह है ।” तब वह्‌ दोनों प्रसन्न चिन्त होकर 
वले गये । | 

उन दोनों को जाते देख कर प्रजापति ते कह्‌[ ` --“'यह दोनों 
को जाने रौर खोजे विनाजतेष्ै। उन ठोनोंमेसेजो कोड 
देवता या असुर इस उपनिषद्‌ ( देह यातमा हरस सिद्धान्त) 
का अनुसरण करगे, बह नष्ट हो जोँयगे । 

अव विरोचन तो वेसा ही प्रसन्न-चित्त हुत्र। असुरो के पासः 
पहं चा ओर उनसे कहा. ` “यह शरीर ही आत्मा है ओर यही 
सेवा के योग्य है । जो यहां आत्मा ( देह ) को पूजना ओर उसकी 
सेवा करता है, बह दोनो लोको का लाभ करत = ५ तरि 
ने देवतार््रो के पास पटु चने से पहले ही भय (दिक्कत) अनुभवः 
किया। जब यह्‌ \ छाया जो पानी में देखी ) अर्थात शरीर अच्छ 
भूषणो को धारता हैः तो अच्छे भूषणा बाला हो जाता दै ! चौर 
जव अच्छ वस्त्रों को पदनता है तो अच्छ वसां वाला हो जाता 
हे ¦ इसी प्रकार शरीर के अधा होने पर यह भो अधा हो जाता 
हे, काना होने से काना होता है, ल गडा होने पर यह भो लंगड़ा 
हो जाता हे, सुमे तो इस सिद्धान्त मे कोई मलाई नहीं दीखती । 
यह विचार कर इन्द्र फिर प्रजापति के पास च्या । प्रजापति ने 
उसे देख कर कहा-““इन्द्र ! तुम शत हृदय हो कर विरोचन केः 
साथ चले गये थे,किस प्रयोजन से तुम ष्ठिरं आ गये हो ° `इन्द्र 
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तीत करने लगे थे। बह खाते थे ओर जब पेट भ्र जाता 
थातो बमन कर देते | फिर खाते ओर वमन कर देते। 
वह इसी मे शरीर को सुख समरे षडे थे | एेखे लोगों ने 
जीवन का ध्येय केवल खाना दी समभ रखा हे, वह जीते 
ही खाने के लिये हँ पलरसी के एक कषिने खुव कहा दैः- 


सुरदन बराय जोस्तनो जिकर करदन अस्त । 
तो मोतकिद कि जीस्तन श्रज बहर सुरदन अस्त ॥ 





ने अपनी वही शङ्का उनके सामने स्ख दी ओर कहा--“इस 
शरीर के नाश होने परतो इस कीह्ठाया मी नष्ट हो जाती 

इसलिये इस सिद्धान्त मे मुभे भलाई नहीं दीखती । प्रजापति 
ने कही-““तूने ठीक सममा, क्योकि छाय चात्मा नहीं है । अव 
मे तम्हं च्रसली अस्मा का व्याख्यान करू गा। इसक परचात्‌ 
ग्रजा?तिने स्वप्न मे महिमा श्ननुभव करने वाल्ञे को आत्मा बत- 
लाया । इन्द्र ने इस पर मी श्नापत्ति की । तब प्रजापति ने सुषुप्ति 
वस्था वाल्ते को आत्मा बतलाया । इन्द्र ने भी रेख मेख निकाली 
तो प्रजापति ते देषा कि यह्‌ तो सचमुच असली श्रात्मा को देखे 


विना नहीं टल्लेगा । इसलिए इन्द्र॒ को उपदेश किया--यह शरीर 
मरने वाला हैः जो मृत्यु से जकडा हुच्या है, यह इस अमर ओर 
अशरीर आत्माका श्रधिष्ठान (रहने कौ जण्ह्‌ ) ह । जव तक 
यह शरीर के साथ एक हो रहा है, शरीर मे आत्माभिमान रखता 
= । यह त्रिय शरोर अप्रिय ( हष-शोक ) से पकडा हृश्या है, पर 
जब यह अशरीर से अपने च्रापको अलग समता है, तब इस 
को प्रिय ज्र अप्रिय नहीं हते 1” पूरी कथा के किये छांदोग्य 
उपनिषद के ्रटवें प्रपाठक का सातां, अट, नवां. दसर्वोँः 
ग्यारहर्बो, बाहरवां खंड पदिये । 
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भय 


अथात्‌ “खाना जीवित रहने ओर भगवान्‌ का भजन्‌ 
करने के लिये हे परन्तु तेरा यह विश्वासदहै चि 
जीवन खाने दी के क्तिये बनाया है।" रेस 
ही लोग असुतृपः हे । यह कदापि प्रयु-भजन मे मन क्तो 
नहं लगा सकते । बह तो केवल शरीर की भिन-भिन्त 
इन्द्रयो को सन्तुष्टि मं लगे रहते है, कफिसीके लिये अच्छे 
दृश्य ला, किसी के लिये पिनेमा का प्रबन्ध कर किसी 
ने ओर ही इच्छा प्रकट कर दी, असुतृपः ज्लोग इन्दी ऊ 
नोकर बन.कर सारा जीवन वैल, ऊत श्नौर उन्लू की भांति 
व्यतीत कर देते हँ इसका यह प्रयोजन नहीं कि शरीर की 
ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए । नहीं, ध्यान अवश्य 
देना चाहिये । आत्मा के निवास-स्थान की ओर ध्यान न 
देगे तो ओर किसकी ओर देगे ? परन्तु इसे निवास-स्थान 
ही समशना चाहिये, श्रात्मा नहीं । गीता मे भ्ण 
भगवान्‌ ने बहुत सुन्दरता से बतलाया हे- 
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कम॑ स्‌। 
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दःखहा ॥ 
युक्तं आहार ओर युक्तं ही विहार, इसी प्रकार युक्त 
चेष्टा ओर कमं करने बाले ओरौर युक्त ही सोने योर 
जागने वाले योग को सिद्ध कर सकते हँ ।" | 
युक्तं का प्रयोजन ह उचित, स॒नासिव । जो लोग 
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मयादा मेँ रह करं खति है, न इना कम कि शरीर निल 
ही होता चला जाय श्मौर न इतना अधिक ङी खानेके 
सिवाय ओर इख घ्रे ही नही । शरीर-रक्ा के लिये जितना 
खाना आवश्य हे,उतना खाना चाहिये;न कम न त्रधिक । 
इसो प्रकार काम भी सर्यादा से करना चहिये; सोने ओौर 
जागने के षिषय मे भी युक्त" के सिद्धान्त फे सामने 
रखना चाये ओर चेष्टा भी अपनी शक्ति श्रोर अपनी 
अवस्था के अनुसार ही करनी चाहिये, तभी धह वेष्टाये पूर्ण 
हो सकत हं । इस प्रकार से जो लोग अपना जीवन्‌ बना 
लेते हँ, निश्चय हीवह योग ही करते है, रौर रेसे दी 
लोग प्रयु के साथ योग करने के अधिकारी बनते रै, जो 
अपना उदेश्य केवल पेट-पूजा ही मानते हैँ उनके लिये 
तुलसीदास जी कहते ह. 


भजन करन को आलसी, भोजन को तय्यार | 
तुलसी एेसे जनन पर बार वार धिक्कार ॥ 


तोएसेज्लोगमभी प्रथ के प्रेम-पात्र नहीं बन सकते 


उर्थधशसप्त--- . 
वेद-आज्ञो के अनुसार भगवान को न पा सकने वाज्ञ 
वेद को भाषा मे “उक्थशास" कहलाते है । योगिराज भग- 
वान दयानन्द ने इसा यह भाव लिखा हे कि-योगा- 
भ्यास को होड कर शब्द, अथं, सम्बन्ध फे खण्डन-मण्डन 
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मँ रमण करने बाज्ते जो लोग पट्‌ तो बहुत गये है, ज्ञान 


भी सारा प्राप्न कर लियो, शास््राथं करने मे भी बेजोड है, 


किन्तु प्रथु-चरणें मे जिनकी लगन नहीं हे, केवल शब्दजाल 


मं ओर व्याकरण के गोरख-धन्धे में फंसे ह, ओर अर्थो 
कै बखेडे ही से फुरसत नदीं मिलती -पेसे ज्लोग भी प्रभु को 
पाने में अ्रसमथं रहते ह । एसे लोगो को यदि “फगडालू" 
कानापद्‌ दिया जाय तो अनुपयुक्त न होगा | जिनका 
स्वभाव फगडालू हो गया है, भाषा कडवी हो गई हे, वाणी 
म मिठास नहीं रही, फिंसी से बात करते हँ, तो एसा प्रतीत 
होता है छि अभी काट खायेगे, उनकी मनोढत्ति प्रथु-भक्ति 
की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकती । इस वेद मन्त्र के अनुसार 
जो लोग अज्ञानी हँ, जो लोग पल्प्ञान रखने बाले ओर 
अभिमानी द, जो लोग अघुत्रपः या पेट अथात्‌ विरोचनं 
बुद्धि घाते ह, ओरोर जो ल्लोग ज्ञानी होते हए भी कगडाल्‌ 
हं, एेसे लोग प्रथु-दशनो से बश्चित दी रहते हं 


शी शीशी 





४०१९. 
उसके पात्र 


प्रभु-दशेन की इच्छा रखने वालो के अन्दर सवस 
पहला गुण यह हना चाहिए फ वह पूणं सूप से ईश्वर 
विश्वासा हा, प्रथु पर अटल श्रद्धा ओ्रोर अटट पिशवास 
सं मन भरपूर हो वह हे, रौर स्त्र व्पापकर है, हमारे 
एक-एक हाव-माव फो देखता हे ओर कोई भी वात उससे 
लिपी नहीं रह सफ़ती । शक्तिशाली इतना है छि सारी 
सृष्टि पलक भर में समाप्त करने ओर इसे फिर नये स्प 
म बना देना उसके लिथे उतना ही सुगम है जितना 
हमारा मख बन्द करके खोल देना । कतेडो घरव्यं उसके 
संकेत पर धम रहे दँ, समस्त धन कुल सम्पति उसी की हे 
एसे शक्तिशाली भगवान की मेने शरण ल्ली हे | इश्वर 
विश्वाप्त के ज्वलन्त उदाहरण देखने हो तो मगवान दया- 
नन्द्‌ का जीवन पदो । सारा संसार विरोधी है ओर प्रम 
विश्वास क सहारे सहसरं शषा पर विजय प्रान्त करते है 
ओर फिंसी भी समय शिथिल नहीं होते ! काशो में महा. 
राज स्वोमी दयानन्द अकेले दीथे। काशी के लोगोंने 
निश्चय कर लिया था कि दयानन्द को हानि पहुचार्येगे । 
भारी भय था, इसोलिये बलदेव प्रसाद ने स्वामी जीके 
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मरय, 


पास्‌ पहच कर कहा- “महाराज आज बहुत भीड़ दोगी 
यह गण्डो का नगर हे । यदि फर खावाद होत तो दस 
बीस मनुष्य आपकी रोर भी होते।" स्वामी जी यह वात्‌ 
सुन कर रसे ओर बोद्े- योगियो का निश्चित सिद्धांत हे 
षि सत्य काप्य अन्धकार की सेना पर श्रकेला दी 
विजय पातो है । जान डाय तो जाय, परन्तु इश्वर की 
ओआज्ञा- जो सत्य है, यह न जाय । बलदेव ! कया चिन्ता 
हे एक मेहं, एक ईशर है, एक धमं हं ?” यह हं ईश्वर 
विश्वास । इसी प्रकार प्रहलाद्‌ का जीवन देखिये, संसार 
काकौनसाकष्ट हे जो उसे सहन नहीं करना पड़ा ओर 
वह शेर की भांति सवका युकाबला करता रहा चरर हर 
विपत्ति मे यही कहता रहा- 

ड्व, जवे न बात कुतं जंक्ञागी लाग। 

जहां प्रीति कांची नहीं काह पानी काह च्ाग। 





भक्तं को पने हृदय में यह द्द्‌ प्रतिज्ञा कर लेनी 
चाहिये फि मेरा मस्तिष्क केवल एक परमात्मा के सामने 
सकेगा ओर किसी क सामने नदीं | मेरे मन मन्दिर म॑ 
उसी देव का सिंहासन होगा ओर किस का नहीं| 
भयंकर से भयंकर आपत्ति ्रार बडे सेवड़ा खख मी 
मुभे प्रभु से बेखख नहीं कर सकेगा । संसार की समस्त 
विपच्चियो' को ललकार कर यह कहदे-- 


उसङ़े पाच ११५. 


स्रोरेम्‌ उत ब्रू वन्तु नोनिदो निरन्यतरिचदारत । दधाना इन्द्रदद्दनः 
उत नः सुभगां अर्स चेयुदेस्म कृष्टयः । स्यामेदिद्रस्य शर्मणि ॥ 
ऋ १-४ ( ५-६ ) 

चाहे हमारे निद कहं कि तुम जो इन्द्र परमात्मा की 

ही पूजा करतेदो, सो तुम यहां से ओौर अन्य स्थानसे 
भी निकल जाओ्रो" ॥ ५ ॥ “श्रौर चाहे धर्पान्मा जन हमें 
सोभाग्यवान कदे, किन्तु हे सद्शुत कर्मो" बाज्ते परमात्मा 
इन्द्र, हम तेरी दी शरण में रहै" ॥ ६॥ संसार की कोई 
शक्ति भक्त के प्रथु-षिश्वापस् को सिथिल नहीं कर सकेगी 
इस प्रकार ढा ईश्वर-विश्वासर भक्त के हृदय मँ होना चाहिये 


2९ €ाल म इरहाल--- 
दसरी बात भक्त के हदय में यह होनी चाहिये. कि 
परमातमा ही हमारी मां हे ओर निश्चयदहीमां जो ङक 
करती हे हमारे कल्याण के लिए करती हे। जिसभी 
अवस्था में वह हमें रखे उसी में हम प्रसन्न रहं । इसका 
प्रयोजन यह नहीं कि भक्त आलसी ओर दरिद्री बन जाय 
ही, अपितु भक्तं को तो पूणं रूपेण प्रयत्न शील होना 
चाहिये । प्रत्येक कायं को पूरे ध्यान से सम्पन्न करना 
चाहिये पूरी मेहनत करनी चाहिये । यदि कोई रोग 
ग्रथवा आपत्ति आरा जाय तो उसके निवोरण के लिये 
अपनी रोर {सरो की बुद्धि.काः प्रयोग करना चाहिये, 
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अपनी ओर से कोई कसर उटा न रखनी चािये । किन्तु 
जवर उसका परिणाम च्छाया बुरा (हमारी द्ष्टिमें) 


-तिकल अये तो प्रच का धन्यवाद करनी चाहये कि भग 


वान तूने हमारे लिये जो उचित समभा वह कर दिया। 
मेरा कल्याण इसी मे होगा । इसी को संतोष भी कहते हँ | 
श्रपने ओर से पूरा प्रयत कायं सिद्धि के लिए करने के 
पश्च(त उसका एल जैसा भी मिज्ले उस पर॒ सन्तुष्ट दो 
जाना ओर यह समभनो कि प्र्ुकीरएेसी दी इच्छाभी 
ओर इसी मं मेरा कल्याण हे यह भाव भक्त के मनमें 
होना चाहिये 1 


मां अपनी सन्तान को कभी भी दुखी देखना नही 
चाहती । वह वचो को दृध पिलाती हे, यच्छ अच्छ भोजन 
खिलाती है,सन्दर बस्तर पहनाती हे, चूमती है,प्यार करती 
परत वचा रोगी हो जाय तो मिढाई उसके हाथ से चीन 
लेती है, श्रौर कड्वी ओरोषधि पिलाती हे, ओर जव कभी 
चच्चा शरारत करता हे या कड़वी दवा नहीं पीता, तो चपत 
भी लगा देती है । जव भक्त ने परमात्मा को अपनी माता 
स्वीकार कर लिया तो किर यदि हमारी दृष्टम हम पर 
कोई आपत्ति आत है, निर्धनता, पूत्र-वियोग, पति-षियोग 
पल्नि-वियोग, पिता-वियोग, या एेसे ही ओर क्ट अते हं, 
तरा भक्त को यदी विश्वास होना चाहिये कि मेरा कल्याण 
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इसी मे था | बहरोयेक्योव -हाक।र क्यो करे ? उत 
के अन्दरसेतो यह ध्वनि निद्घल्ेगी- 


जीता रखेतूहम को, या धड़ सर उतारे , 
अवता यह्‌ भक्त प्रमी, कहता ह यू पुकारे ॥ 


जौहं टम सीमे, जिसमें तेरी रजा! हे | 

यायू मीवाहवाहै नौर वू मौ वावा है ॥ 
ऊख लोगां का विचार हे कि प्रयु-कुपा केवल सांसा- 
रक-धन सस्पक्तिवेभव ओर सुख हीमे दिखाईदेती है । जो 
सासारक दण्ट से बहुत सुखी दहो; उने पिषय से 
लोग कहते ह किं इस प्र प्रभु की महान कृपा है । परन्त॒ 
भक्तं को एेसा नहीं समभना चाये । प्रञु- कृपा ङी वर्षा 
देन रात सब प्राणियांपर होरहीहै यहनस्कीषहैन 
स्कगी । हां ! यह ठीके फिकभीतो वह सन्दर से | 
सुन्दर सूप मंप्रगट होतीहे ओर कभी वीभत्स से 
वीभत्स शूप मं । जव कोई सजन आआपरेशन कर रहा होता 
हे शरोर शरीर को फिंतना ही चीड फाड़ कर रख देता हे 
तो बाह्य दृष्टि से देखने बाला नादान तो यही करेगा ्षि 
कितना निदंयी हे यह उाक्टर किंस बेरहमी से आदमी ढो 
काट रहा हं । रोगी फे चौखने चिल्लाने परभी तो ससे 
दया नहीं आती । परन्तु उस मूख की ` बते सुन कर 
सजन आपरेशन का काम छोड नही देता, क्योकि वह | 


४ 


जानता है कि रोगी का कल्याण इतीमे कि उसकी 


चाड फाड की गाय | 


मेरे एक मित्र की धमं पत्नी का देहान्त हौ गया ¦ 
वह अपनी धमंपत्नी के सुन्दर सखभाव, उसकी सशीलता 


उसके कायंङशलता ओर उसके परेम पर पुग्धयथे। जव 
वह बीमार पड़ी तो उन्होने इलाज मं कोई क्सर उठान 


रखा । परन्तु रोग कम होने की बजाय बहता ही गया 
ओर रोते हृए पति को छोडकर वह देवलोक सिधार गई । 
मेरे भित्र को अवस्था बहुत बिगड़ी । उन्हें सारा संसार 

धकारमय दिखाई देने लगा । ज्ञान की किसी बात से 
उन्हे शाति न मिलती थौ । परन्तु अव जव से प्र भक्ति 
कै मागं पर चलने लगे दहं आत्म-दशंन की ङक लटक 
लगी हंतो स्वयं ही कहते ह “भगवान ने मेरा वडा 


कल्याण किया हे मेरी श्रु समाप्त हो रही थी, ये 


पत्नी प्र म भगवान की रोर जनेदही नहीं देता था। 
अच्छा हुश्रा जो उससे ह्ुटकारा मिल गया यदि रएेसान 


होता तो में जिस अग्रत का नित्य प्रति पान कर रहा त 


केसे करता" | 


इसो प्रकार हमें इ पता नहीं होता कि हमारा 
कल्याण किस मं हे । हमारी आंख, हमारी ुद्धिबहत द्र 


` तक देख नहीं सकती । हां, उसकी आंख दर तक देखती 
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हे, वही जानतादहै करि हमार कन्पाण्‌ किम मंह। 


इसासए भक्त जदा इश्यर विश्वासी हो वहां उसफरे थन्दर 
यह पक्क धारणो भी दोनो चाहिये श्चि प्रर सदा हमाश 

ल्फाण करता ह । बह अ्रहूयुतदहे ओरौर अपने अद्भुत 
उपायासे दहा वह काम क्रतादहै। इख व्तोंको हम 
सम जाते रँ ओओर इछ को नहीं सभश् सकते । अतएव 
जिस हाल मेँ बह रखे उरी मेँ खशा रहने का स्वभाव 
भक्त को वनानो चाहिये ¦ 


अ [लस-वशबास- 


इन दोनों बातों के बाद तीसरी बात “आहम-विश्वोधु' 
स्वयमेव भक्त में उत्पन्न हय जाती है । अपने श्रापपर 
भरोसा करने करी भीतर से प्रेरणा होने लगती है| वह 
अपने ्राफकरो फिर तुच्छं नदीं समखता, अपने आपको 
सारे संसार्‌ के परिपालक पिता का पुत्र अनुमव करङे फिर 
मला कोन तुच्छ रहेगा १ महान के सोथ भिलकर तो बह 
महान हो गया, अवर बह कभी अपने आपको असहाय 
अनाथ शरोर अप्तमथ तहां कहेगा । वह सदा आशावादी 
वना रहेगा । निराशावाद ( 7689) ) कभी उसे कध 
भी न सकेगा, प्रत्येक भ्त कोयं में शूरवीरो की तरह बह 
भाग क्ञेगा ओर विजयी होगा । कायरता,. भय, आलस्य 
ओर प्रमाद उसके निकट न आयेगे। उसका हदय 


© 
। + 
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उल्लास से मरपूर होगा श्रौर उत्साह की अग्नि उत कमी १ 
ठर्डा नहीं हने देगी । बह दृसरो के कर्घो पर सवार होने ` 
कै स्थान पर ख्यं श्रपना कायं सम्पन्न करने वालो बन 
जायगा । आत्म-विशवासी भयंकरसे भयंकर क्ेत्रमे भी कूदने 
पर उद्यत रहता है, क्योकि उसे अपनी युजा प्र, अपने 
मस्तिष्क पर यर अपने राप प्र पूरा भरोसा रोता है| 
वह फिर दूसरे की कमाई पर ललचाई हई दष्ट से नहीं 
देखता, अपितु दूसरों की कमाई पर निर्भर रना पाप 
सम कर अ्रपने हाथ से कमाता है | वह तो इस सिद्धौ 
को मानता है-- | 

वलस कर पर कर करो, कर तर करना कसे, 

जा दिनि कर तर कर करो, ताहि दिन मए्न कते | 


प्रमु-मन्दिरं की पेवा- 
उसे पाने वाले भक्तो के अन्दर एक ओौर मुख्य-गुण 
द होता हे कि बह सारे भूतो फो यात्मा मँ ओर सथ | 
भूतो मे आतमा को देखते है । सारे मरुष्य उसे परमात्मा ^ 
के मन्दिर दिखाई देते है यौर वह कौन भतत है,जो श्रपने 
प्रियतम कै श्षिसी भी मन्दिर को देख कर घंशी से उल्ल 
न्‌ पड, प्रम की सारी प्रजा फिर उसे अपना सम्बन्धी ही 
दिखाई देगी, बह किसी से भी देष नही कर॒ सकेया, न 
ईष्या,न स्पा न शत्रता ङ्ख सी ब्धी न रहेमा । फिर तो 
वह यही गाता फिरेगा - ` 


॑ यि न ततक्छ्ख 1 
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` ककः मै दुडमनी किससे, अर दुदमन 'मी हो अपना ॥ 
मुहच्चत ने नदीं दिल से जगह छोड़ो अदावत(१) को ॥ 
यही नहीं, अपितु यदि वह अपने भगवान्‌ के किसी 
मन्दिर को सेला-टरटा हुश्रा या गन्दा देखेगा तो बह 
उसे तत्काल ठीक करने मँ लग जायेगा } एसे मक्त सतुष्य- 
सत्रसे प्रम करने लगते ह, उन के लिये कोई वेगाना 
नीं रहता । विशेष सूप से दुखियों के लिये उना प्र म- 
स्नोत ह निकलता है । भक्त से मेश तात्ययं . वह॒ (भक्त 
नही, जो मनुप्यो से दूर भाग दर वनो रौर पवेतोकी कन्द्‌- 
रां मे जा पेदे | प्रलयुत भक्त वह है, जो अपनी चिन्ता 
लोड प्र्ु-मन्दिरो को चिन्ता करे । सच्ये भक्त कम जुण दी 
यह हैं चह स्वयं हानि सहकर भीदूरसं को लाम 
पटवाये । जिस प्रथ्ु-मन्दिर में ज्ञान का दीपक नहीं अलतत, 
सकत का चव्य है कि उसमें दीपक जसाये, जो मन्दि 
ग्रन्न रूपी चूना, सीमेंट के अभाव से जीशे-शीशं दो रहा 
है भक्त को चाहिये क्षि उनकी ओर ध्यान दे। 
निस्सन्देह, भक्ति से तात्पर्यं यदी लिया जाता है कि 
स्वभ मिल जाये या मोक्त सिज्ल जाय । । जो स॒काम-भक्त 
होते है, बह सांसारिक सुखो की खरीददारी करते है । 
परन्त्‌, सस्या भक्त इन तीनां वातो घे उधर उठ जाता 
हे । वह न शख हनियोँ का राञ्य चाहतोहै, न स्वग की 
(शि = 
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इच्छो उसे सताती है, रौर न ही वह शक्ति फे ज्तिए उता- 

वला होता ह । वह आनन्द मेँ शिप्र होकर एकार उठता हे 
नत्वाऽहं कामये राजय न स्वर्गं नऽपुन्वं। 
प्राणिनाप दुख तप्तानामर कामये दुख नाशनम्‌ 


(न गे राज्य की कामनाहै, नस्रगकी नौर न 


ही मोक्ञ की । हां, में यह चाहता हं फि मम्रात्‌ 


संसार के दुखो से तपे हुए लोगों के कष्ट-क्ेश दो दूर्‌ 


करने की शक्ति प्रदान करदे" 


यही इच्छा उसे व्याङ्कलल करती हे ओर इसी धुन म 


वह दिन-रात लगा रहता है-- 

अपनी फिक्र न कुल करे, प्रमु प्रम फ दास) 

सूह नंगी खुद रदे श्रौर सवका सिये लिवास ॥ 

भक्त कै हदय म अपे रौर पराये का भाव ही नहीं 
रहता, जव वह अयने श्रौर सरो के शरीयें को भगवान ॐ 
मंदिर ही समता दै, तो शिर बद दृसरों फे दुःख, कष्ट 


ओर क्लेश को पना ही दुःख समरेगा रौर अपनी 


शक्ति अनुसोर उसे दूर करने का प्रयत्न करेगा । इन सव 
वातो से उपर बह कभी अभिमान न करेगा, प्रत्युत दिन- 
प्रति दिन नम्र दी होता चला जायगा । 

एसे भक्तौ को भगवान अपने दर्शनों से वञ्चित नहीं 


रखते, वह तो उन पर विशेष कृपा करते है । हन्दीं इलं 
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गणो को धारश करने पर सलुष्य भगवान के दशन कर 
सक्ता है | इनगशौ फो कसि प्रकार अपने अन्द्र 
लोया जाये इस फ डु साधन नीचे लिखे जति ईैः- 
मनक तस्यार करने क लिये प्रति दिन यह संकल्प करना 
चाहियेः- 

(१) मै आसां शरीर नहीं ह, यह माया तो 
निष्पाण है, इसको गति देने दालो म आत्मा ह्र आज 
सेम मायाद्ेप्रल्लोभनों मँ एस्गा नहीं| प्रथम तो 
फिसलू'गा ही, यदि गलती से क्षिसल भी मया तो तत्काल 
संभल्ल जामा माया द्धी क्या मजाल कि सु चेतन को 
दुःखी कर सके । 

(२) नदीं, नहीं मे यह बुरा कर्म कदापि नदीं करू मा 
मेस मां मेरे पासे, वह मेरी रक्ता कर रदी हे। 

(३) तब नै खोटे सोने से इन्दन वनता चला जा 
रदा हँ, यह कष्ट कलेश, तथा विष्न तो के वल भेर मल 
नष्ट करने क ज्ये आते है, मँ दुगने ब से आत्म-दशन 
करो सर्म पर बह जागा, मेरी मां ने मेरा वाहु थाम रखा 
है, ठगनी माया अव सुक ठग नहं सक्ती । 


५५. 
त्य 


ग 
षि 
मेश शतरु-मंरा मिन । 

मेरे मन ! तूमेरामिव्र मीहे चनौर शत्र भी, है तूने 
कया.क्या खेल खिलये हे केसे केसे नाच नचपे है, कीं 
कहा सिषे किरा है, क्व से मेरी नाक मेँ नकेल डते धक 
धुमा रहा है--कितने जन्म बीत गये,कितने युम चल गये, 
कितनी चृष्टिया बनीं ओर बिगड़ गयी, कय सेत्‌ युके 

लिये किर रहा हे । बतला तो सही, आखिर कब रकः 
भी ओर कितने युगो, कितनी सृषटियो, कितने प्रलयं 
ओर महा प्रलयो तक तू मेरी गर्दन पर सवार रेया १ 
बहुत हो चुकी, अव वस कर, थक गया हूं तेर इह यत्रा 
स, तेरे इन खेलों ओर तमाशां से, इ दथा कर, मेरे टूर 
हुयं शरीर को देख, मेरी टेडी पीठ दी ओर निहार, मेर 
थकी हई आंखों मे भक कर देख, मेरे श्वेत केशो(१) को 
देख, कितनी ही बार ठेसी याचनादै क्षितने ही जन्म ञँ 
क्‌ चुका ह परन्तु तू पत्थर का वना है या लोहे का, तूते 
मेये कोई टेर नदी सुनी, तू बार धार युके कीं से कीं 
पसीशता हुश्रा लिये जः रहा है, मेरा एक एष अङ्ग टूटा 
_ नाता है । मरे शरीर कं बार पित गये- कभी तो विषय 

(५) दिल स्विह्‌ है बाल सब अपने ह पीरी अं सक्ष ` 
र के अन्दर है अन्धेरा ओर बादर चोहनी ॥ 
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वासनाश्रो के नोकील्ते कायो पे उलस्छादेता ह, तव एक 
एक नस नाडी वे रक्त प्रवाहित हो जाता ह,म तडफ्ता 
प्रोर त्‌ मेरी तफ को देखकर खिललिलला कर देस देता 
--ओ्ररे निदयी ! कभी त्‌ क्रोध कै जलत अङ्गार कष 
अङ्खीदी मे शि फेंक देता मेरे शरीर का एक एक राम्‌ 
कृस्पायमान हो जता ह सथ इख जसमे समता ठै, आख 
लाल्ल अङ्घारा बन जाती ह, साश शर द उद्यन लता 
है ओर त्‌ इस ताश क्ते चुपचाप देखता रहता 2, वे 
मेरा सव इष्ठ लूट लिया ह मेरे देह राज्य म तलं ल्व 
मचा दिया ¦ न आंख काबू मरही ह, न हाथ, न पात्रा 
न दत्तरी इचि यह सारे का साय देह राज्य जतसकाम 
राजा कहलप्ता द्र बागी हो चुका है । मेरौ चाज्ञा के बिना 
ही यह कभी ञ्वर्‌फो मेरो राजघानाम स आता ट कभी 
क्रिसी चौर सेन फो | मं चाहता चौर हं इछ यह करता 
कख ओर हे \ इसी प्रकार ओ मन ! तत सर्‌ आनन्द कै 
केन्द्र भ भी दलचल्ल सचादा ह आ पडयन्त्र रचन वालं 
ते शिरेपक्ि ! तमे मेर सवं इष चुल्‌ (दयां ह) म अव्‌ 
न शजा दैन धनी, कोई भा सम्पात्त मर पति चट, रही 
सूघ कु चू खान क जे गया--तो एर अवं युक्स 
क्तो छोड दे । मेरी इस दयनाय्‌ अवस्था म मी--जवकिं 
र्मे एक पम्‌ सौर आगे रखने का शाक्त नहा रशा 





"= वष न 
न वदाय 





८१२५८ बरथु-भ क्ति 


न 


चाक पर चाक लगाये जारहा हे । मेरी वेदना का, 
मेरी पीड़ा का मेरी चिल्लाहट का, ओर हाहाकार का 
तभे कोई विचार नहीं ओता ! बस, अव बहुत हो चुकी, 
अव ओर सहन की श्रित नहीं हैमे व ॒तेरे गुल से 
क्त होता ह-परन्त॒ ओह ! यह क्या, तू फिर सुभे लिये 
जा रहा है, कहां पटकेगा तू अघ य॒मे ! 
आकाश-वाणी- 
यह नहीं सनेगा इछ भी, यह तो तेरा सत्यानाश ही 
कर देगा । -वचनादहे, तो एक ही उपावहे ओर 
ह यह कि अपर त्‌ इस पर सवार होना शौर श्य नकेल 


डालकर दठता से इसे पकड रख ओर फिर देख यही मन जो 
तेरा शत्रु बना हा है," तेरा मिव बनता है या नहीं । इस 
को कोई बात मत मान, यह खटाई खाने को मागे तो इसे 
मीठा खिला-यह मीडा मांगे तो इसे लवण दे, यह्‌ सैर करने 
को कहे तो कोटरी मे बन्द करदे यह दोरी मे >> रहने 
को केतो द्ये लम्बी यत्रापरक्ञेजा। 


मन लोभी, मन लाली, मन चंचल मन चोर । 
मन के मति चलिये नीं, पलक पलक मन रोर ॥ 


परितन- 


अब तोत प्यारे ! मेरा मित्र बन गया हे न ! फितना 
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्च्छाहेतू कितना अ्ज्ञाकारी, क्रितनाभलाहे त्‌. मेरे 
कितने दी विगडे काम सुर दिये, मेरा हर छाम कितनी 
हीतेजीसेतू क्र देताहे ओर वकाम समाप्त करके 
किस उत्सुक्तासेत्‌ षि चोरम्‌" के जाप मरं लभ जातौ 
हे, याद्‌ है ते उस दिन की बात, जव मेने तुते फटा था 
श्राज भगवान के पस ले चलो! तव तने दहा "मेभ 
गति वहां नहीं { हा, भगवान के द्वार पर ले च्डू गौ! उसे 
खट्टा कर भातर जनेफोओक्नाभोले दगा परन्तुम 
अन्दर नहीं जासकू्‌'गा ।' अओरौर तव मेने क थाहा, एसा 
ही सही! ओ्रौर त अफे मेरे अच्छे मन ! अपने उषर सु 
सवार करके लेगया था, कितनी मनोहर थी वह यात्रा ! फस 
द्श्य येथे, शरितने सुन्दर बाजे बजते थे-एसा प्रतीत 
होताथा कि कोई गहत निपुण वसी यजारहाहं | तव 
एकदम एसी सडक की यर तुम यड थे फ जहां सन्नाटा 
था सवङुल्हरा इख था । निस्तव्ध-एकदम निस्तन्ध वायु 
शी नहीं चह्लती थी, प्राण-खपान मं मिलकर धौर-धीरं तह 
्रपितु वेजा से परन्तु पूं शान्त क साथ जा रह था 
उस समय एकदम सहस्रो ष्यं आर चद्‌ भी एक साथ 
प्रकाशित हो उठे थे । इतना प्रकाश था ओौर्‌ एसा प्रकाश 
था पि जिस्तकी उपमा नदीं दी जा सकती । उसी क्ण 
एक श्रतीव सुन्दर-धुमनोहर रंग-विरंगा फाटक खुल्ला था । 


#  -असु-भक्ति 
उसके घुरते ही न जाने त्‌ कहां चल्ला गया, ओर त्‌ ही 
क्यों १ तवतो युके नाभी पता नहीं रहा । न पररय रहै ये 
न चाद, नही इलश्रौर फाटक सुलते दी वह इल देखा 
जिसका वश॑न करने के लिए वाशी सारा बल लगाती है 
परन्तु एक शन्द्‌ तो क्या-एक रत्र भी नदीं कह सकती । 
रखोँनेदेवातोटहै, पर वह यद्रे न शी, बह कोई 
ओर ही थ| मेरे मित्र! एफ वार फिर वहीं ज्ञे चलो | 
भसे मे अव ओर कोई काम तोक्ेता नदी, इसी शर्य 
काय्य के लिए ते निरिचत्‌ कर रखा है, मेरा त्‌ को$ 
ओर काम कर यान क्र, परन्तु इस काम दो करने पर 
मं तुके बाधित करता ह से तू वेण्ठ मे न ते चल- 
यभ त्‌ क्तदेशमेंभीन ले चल, ये त्‌ किसी ओर 
सगं की भीरैरन करा, य॒केतो वहींत्त चल, जहां 
रतम के दशनो से में ख॒शदाल हो भया रै 

कहा करू वेजुएठ लै कलपच्च्छ की छह | 

रहिमन ठो सुहाघने अहँ प्रीतम गल वोह ॥ 

रो मेरे मन! त्‌ श्व क्रितना अच्छा हो गया हे। 

मेरी परवयेक श॒भ-कामना को पूर्णं कले मे तू भरसक प्रयहन 
कता हे, ते अय वह पहेली गंदभियां पसन्द नहीं होती, 
न ही बह शरातं अ तुभे माती है, क्यों मेया । वह 
पहली बाते याद्‌ करके ते लज्जा तो अवश्य जाती 





शदेः ~ = स कन्दक 1 
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होगी । कहो, तब श्रानन्द था या अव १ दूसरों की गदन 
काटने मे श्रधिक् खुशी मिलती थी याव दूसरों कै 
जीन चचाने मे अधिक प्रसन्नता होती हे। अपने उस 
जीवन, मरौर इस जीवन को देख । मगान्‌ का धन्यवाद कर 
क्षि तेरे अन्दर यदह पशि पैदा हो गया- 

पहले यह्‌ सन काग था, करता जीवन धात । 

प्रव तो मनर्हसा भया, मोती चनदन खार ॥ 





2 
| ॐ 
ग क इकार 
सा परानुक्तिरीरबरे(१ 

ईश्वर में परम अनुराग का नाम ही भत्ति है 

प्रियतम ! न वर्त, न शक्ति । सेगी शरीर तेरी 
पूजा की सामग्री एकत्रित करने मे भी समर्थं तेरे 
इस मन्द्र को सुरम्मत करने कामीव साहस नहीं 
होता, न जप-बल, न तपल. न वाह घल, न॒ धन-बल 
किस के सहारे तेरे निकः पहुंच । षि यह कह गये हँ फ 
“नायमात्मा बलदीमेन लभ्यः” श्र्थात्‌ बलीन व्यक्नित आल- 
पराप्त नहा कूर सकता । तो किर कया मे यहीं पड़ा रह 
जारा, इसी मंवरमें गोते सनेकेलिये ?न सन्त्र 
अते हैन यंत्र, न यह जानता क्षि तेरी स्तुति 
कर, अन शब्दां मं तुके पुकार, कोई शब्द ही मेरे 
पप नहीं है, फििितेरे गणका वरन कसे करू, तेरा 
आह्वन्‌ कस करिया जाता हे, इस से ये अनभिङ्ग ह | 
कहते है प्राण-अपान का संयोग कर दने सेतू मिल 
सकता हे । घरमे तो यह प्रिधि भीः नही ती । ध्यान 
केसे लगाया जाता है. इससेभी म॒ परिचित नही, कोई 
दरा भौ मेँ नहीं जानता, न हटयोग न ध्यान-योग, न 


त 


१) शाण्डिल्य ऋषि का मक्ति दशन १-१-२। 


ब रद्धं 











भक्त को पुकार १३३; 


कमयोग, न ज्ञान-योग । किसीमें भी मेरा अधिकार 

५ हो सका | क्रिस विधि प्यारे तुफे पा सद्ग, को 

मामं दिखाई नहीं देता । रोना भी तो नहीं आता मरौर 

यदि रोञःभीतो क्या कह कर रोह, केवल एक 

ओ्ओौर निश्चित्‌ सूपसे एक वात जानता हक तू मेरी 

माता है, ओर रेसी माता है जो क्लेश हरने 
वाली हे । 

नहीं संजम, नदीं साधना, नदीं तीथे चत दान । 
मात भयेसे रहत दै, अयो बालक नादान ॥ 
- ऽ २९- 

मेते यह भीतो सुनादहै माता ! किजव तक तुम 

ग्रपनी इषा" का पात्र किसी को नहीं बनाती, तव तकः 

न उसकी मेधा काम ती दहै,न वेद पदा के लभ 

पहुचाता हे, तुम स्वयं जिस क खन लो, उसी को तुम्हारे 

दशन का अधिकार मिलता है । तो मेरे उपर छषा-दष्टि 





८ १ ) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यसेरेष वणते तेन लभ्यस्तयप च्रास्मा वृते तनू स्वाम्‌ ॥ 
य; आत्मा नवेदसेपायाजा सकता देःनमेध। सेन वहृत सुनने 
से, शं, जिस को यह्‌ आप दुन लेता हे, वही उसे पा सकताहेऽउ स 
के लिए यह आत्मा श्रपना स्वरूप खोलता हे । 
कठोपनिषद्‌ १-२-२३-1 मुण्ड 5० ३-२-३. 





१३४ भु-भक्ति 


कब होगी ? मे कव तक तेरे दार पर खडा मां-माँ पुकारता 
रहंगा ! मां तूने अपनी वाणी में कहा है-- 
न ऋते श्रान्तस्य सखाय ॥ ऋ ४-२३-११ 

पूणं प्रयत्न करके जव तक कोई थक नहीं जाता, 

तव तक ईश्वर की मित्रता प्राप्त नहीं होती, ओौरमेंतो 

अथ थक गया हं न, कितनी दूर से चलाह, चला क्या 

हं रीगता आया पह मां तेरे चरणौ भं अवपड ह 

सारे अङ्घ चूर दो गये है, मेरे जल-भरे नेत्र, मेरा भल्लिन- 

यख, मेरी कोंपती हुई जाये, माता ! क्या तेरे हृदय पर 

चोट ` हीं करती । मा तो अपने शिश को टखी देखकर 

एक क्ण को भी देर नहीं करती, सौ काम छोडकर भी 

उसे गोद मंउटा कर प्यार करती है, पवि स्तनो से 

अरत पिलाती हे, मां ! धे भक्ते लेना श्रपनी भोद्‌ 

मे, उठा ले शके भो इस दीन-यवस्था से, परल दे अग्रत 
पिला दे--शव वहत प्रतीक्तान करा | 

हरि जननी | मे बालक तेरा काहे न अगन वग पहु मेरा ॥ 

सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित्तरहे न तेते ॥ 
-%३- | 

पापो की गठरी कितनी भारी हो गई है। यतो 

उठाने कौ शक्ति नहीं रदी । कितने दी भक्ता ने बतलाया 

हेकरित्‌ पापियों के पाप दूर कर देता हे, तू पतितोंको 


4 कमम व # 
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उटाता है, तू अधमो का उद्धार करता ह) क्युजी ! 
यह सव वातं क्या एेसेदी कही जाती द । यदिरेसेदी 
नहीं तो मुख से अधिक दयनीय ओ्रौर कौन होगा १ पतित- 
पावन ! मेरे जेसे पतित का उद्धार करके त॒म वहुत बड 
पतितोद्धारक कदलाश्रोगे ! यदि तेरे द्वार पे केवल 
च्छे मन बाल्ञे रौर योभियों को दी भिका मिलती हं 
केवल ज्ञानी दीतप्त होते दं,तो एर मंक्या व्यथं 
चिल्ला रहा, कहो तो सदी, सच्चे साहव ! स्वस्थ- 
युरूप यास््रीको वैद्य के पास अथवा हस्पताल मे जाने 
क्री क्या आ्रावश्यश्रता हे १ धनी भीख मांगने धनी के 
दरबार मेँ क्यो जाय १ जिसके वस्त्र टोक्‌ हें दर्जी 
का दरवाजा देखने की क्या जरूरत है! ष्ट गये हं 
जिसके कपडे कटो से उललथः-उक्लंमः कर, वहा दज 

टू दता फिरेणा । सन-कूप कडु हो शये हं मसे, दही धावी 
के पास जायगा। रो धोवी ! मे सेल दी कपड केकर 
तेरे पास श्राया हू । 

धोविया दारो दिलादेधोदे। 


सेरा मन रोभी है ओ परम-वे्य ! इसकी चिक्रिस्सा 
कुर दे, सेरे आत्तेनाद को खन शर मेरी पीडाको हर दे) 
यदितते भी गण रौर अवगुण देख कर ही भिक्ता देनी 
है तो फिर तुमे 'समदशी" कहने बाले यह वचन बोलने 


२॥ 
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१२६ ` ` श्रमु-भक्तिः 
से पहले सौ वार सोच कतिया करभे । घररदास तो आपके 
इसी ग.ण को देख कर॒ इकतारा हाथ मे लिये रो-रो कर 
पुकार उटा था- 

अवगुण चित्तन धरो प्रभु मेरे, 
श्रवगुण चित्त न धरो ॥ 
समदर्शी है नाम तिहा चाहो तो पार कते। 
दक नदिया इक नाल कहावे मलो हौ नीर भरो ॥ 
जव मिल कए इक वणं भयो, सुरस र” नाम पसो | 
इक लोह्‌। पूजा में राखयो, इक घर बधिक परो ॥ 
पारस गुण अवगुण नहिं देखे, कचन करत खसे । 
परभु जी मेरे, अवगुण चित्त न धरो ॥ 
दि आपने तोकल्त मापही सेकाम लेनाहैतो 
किर दमे कोई ओरं दवार वतलाथ्नो जँ हमे भी भिता 
मिल सके, परन्तु- 
तेरे दर को छोडकर हम वेनवा जाय कहं । 
या वता दे ओर कोई चरपने जैसा घर हमे ॥ 
नहीं छोड़ गे तेरी चौखट, अघ इसी द्वार पर प्राणों 

भ अन्त होगा, कव तक त्‌ नहीं सुनेगा! हमे मनन 

करना नह ्राता- न सही, हमे गल वर्णन करी विधि 

नहीं श्चाती | तो क्या हुआ १ हम तो तुभे पुकारे ही 
चलं जवन, तेरा.ही नाम, हां तेरा ही नाम ओर ल नहीं 

हम जानते, केवल तेरा नास- | 
 १-गगा सकस = ~ | 
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करभो तोदौोन दयाल जी, वोलगे मुखाय ॥ 
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ह पिलत जव तकर हमरा त्रृष्टेयां दर्‌ नहं 
रं चसो यष्टी छम पहद्धं फर द 


वालाभीतूदीह ) तच द 


भीडश्राबनेतो शे एकान । अव॒ तु पुक्रार रहैदै 
ले. तेरी दही पित्र दाशी वें अपनी टेर सुनत्ति है- 
यदि दिवा यद्‌ नक्तमेव |स चकम।उ्यम्‌ | 
वायुर्मा तस्मादेनसा विद्वान्मुञ्चत्व हसः ॥ 
यजु २०-- ९५ 


जो टदिनमे- जो रात्रि मं, अज्ञात अपराधाक हम 
लोग करे, उस समग्र अपराध श्र दुष्ट व्यसन से हमे 
वायु के समान प्रथक्‌ कर दे । 
यदि जाप्र्यदि स्वप्न एना सि चकरमा वयम्‌ । 
मर्यो मा तस्मादेनसो विक्वान्मुजचत्व - हसः ॥ १६ ॥ 
यदि जाग्रत अवस्था मं ओर यदि सोते हृए में पाप 
त्रं फसा इश्रा पाप कर वेद, उस समग्र पाप ओर 
ग्रमाद से यं के समान सु को युक्त कर । 
यद ग्रामे यदरण्ये यसभायां यदिन्द्रिये। . ` 
गरच्छद्चद्र यदयं यदेनरचकरमा वयं यदेकस्याधि 
धमेणि तस्यावयजनमसि | १७ ॥ 





हम ल्लोग जो गाव मे, जो जङ्गल मे, जो सभा मे, जो 
मनम, जो श्रमे, जो स्वामी यावेश्य मेजो एक कै 
ऊपर धर्म मे, तथा जो अन्य अपराध करते र अथवा 
करने वाले है, उन सव से शक्ति के साधन श्रापदीदहे। 
यन्मे छिद्र चक्तषो हृदयस्य मनसो वाति धस्णं तरहुस्पतिम 
तदधातु । शं नो मवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ 
यजु< २३६९-९ 
जो मेरे नेत्र की, वा अन्तःकरण को न्युनता वा मन 
की व्याङ्लता हे, उसको वृहस्पति परमेश्वर मेरे लिये पूणं 
करे, जो सव संसार का रक्तक है, वह हमारे लिये कल्याण- 
कारी होवे | 
कहो अव तो मेरी पुकार सुनोगे न- तेरे ही वेद के 
अन्दर, तने ही अपने जिम्मे ओ कत्तेव्य किया है, उसी 
की याद्‌ तुभे दिला रहा ह । हम पाप से सवथा प्रथक्‌ 
रहना चाहते हं, परन्तु यह फिर भो हो जाते ह । अतएव 
तेरे सम्बन्धी जितने पाप हए हँ या होते है, उनसेतो हमे 


अलग करदे ओर हमारे मन मे जो गडटे पड गये है मग- . 
वान त दी उन भरने मँ समथ॑हे। भरदे उन्हे, करदे 


दूर ब्‌ दिया ज्रोर एकं वार एेसी टष्टिदे.दे,.जो तश दी 
देखती रहे । 
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पत्री-जाति ओर भक्चि 

जिस प्रकार का कोमल, स्वच्छ हृदय भक्ति के लिए 
आवश्यक है, देसा स्यो को धिेप सूपं से भगवान्‌ ने 
दिया हे । इस लिए भक्ति मे सवस वड़ा अधिकार स्त्रियों 
काह रोर “का्टिनल न्युमेन'" ने तो यहां तक ल्लिख 
दिया है- “यदि ईश्वर से मिलना चाहते हो तो स्री 
वन जाश्रो ।” इसा मव यह नहं छि पुरुप किसी प्रकोर 
से वास्तविक सूप भँ स्त्री वन जाय अपितु मावः यह है. कि 
जेसास्त्री का हृदय हे, येखा ही अपना भी हृदय बनालतो । 
सत्रीके हृदय मे भक्ति का एल बहुत शीघ्र खिलता श्रौ 
वदता हे | स्परी का हृदय दूसरों को दुख त्रीर कष्ट में देख 
कर द्रषित हो उञ्ता है, उसमे सेवा का चरंश बहुत अधिक 
होता है, उसमें शरद्धा ओर विश्वास का अंश॒ पराकाष्टा को 
प्॒ेवा होता है, उनका स्वर मधुर ओ्रौर वाणी मीठी हती 
सनौर यह सारे' गुण ठेसे दं, जिनमे . मक्ति. का अज्र 
खुव्र फलता पूलता हे । केन उपनिषद्‌ २ एक बड़ी सुन्दर 
क्था जह्य दो पाने के विषयमे खाती हं । उषसं भी यदा 
ज्ञात होता दै कििखीदहीने अत्मा कोः ह्य का प्त] 

1 # 1 ¬ 
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{- जवः इन गणो का वन मैः करता ह कतः; मेरा प्रयोजन 
देवि से है, “न्ड ल से नहीं । 





५८४९ प्रमु-भक्त 





दिया- कथा सें कख ओर रहस्य भी खुल जाते ` इस्‌- 
लिये उसे सुन दी सेना चायं -- 

ब्रह्म ने श्रभ्नि, वाधु, रस्म इत्यादि देवतामां का 
मातत वहने के लिये उन्हं विजय प्राप्त करादी, इस विजय 
दतो पार यह देवता अभिमान मं आगये फ संसार्‌ 
सय श्रित उन्दी की है । यह जान क्र ब्रह प्रकट हु 
ञ्नोर यत्त के रूप मं सामने श्याया | देवता ने कहा 
यह कौन हे ? तव अग्नि राम्‌ बह । यत्त मेषा, त्‌ पौन 
है, ओर तेरी शक्ति कया हं ९ चग्नि नै कहा, मं जातवेद 
अभिनि हं ओर एथिषी पर जो इख इं, सवफो यला सक्ता 


ट"! यक्त ने एक्‌ तिनका पक कर कहा, इसे जलाश्रो । 
श्मनि अपने पूरे बल के साथ अगि दी; परन्तु तिनके 
करो जला न सशी । अफल हो अगि लौट भ्या ओर 
कहा, मे नहीं जान सका, यह यक्त कोन है? तव वायु 
करो कहा गया, तम पहचानो; यह कोन है? बषायु दोडा 
गया; ओर यक्त से कहने लगा क्रिमे वायु ह ओर सव 
कुख उडा सकता ह । यक्त ने उसफे सामने तिनका रखकर 
कहां, इसे उडाग्रो । वायु ने अ्रपनी पूरी शसति लगाई किंत 
बह उसे उड़ा न सका । वायु ने भी लोट कर कहा, मे इस 
यक्त को जान नहीं सका । तव इन्द्र॒ ८ ्रात्मा ) को आज्ञा 
इद कि त॒म जारो ओर पता लग्नो, यह यक्त कोन हे ! 
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ृनद्र अगे बदा तो क्या देखता है कि वह यत्त सोपदो 
गया है । यी यह आश्चयं ही प्र खडा था कि्रंश 
मे वहुद शेमा-युक्त, नहर भूषणं से अलंशत उमा नम 
की एवः स्त्री उद्षके सामने आई । उसने इन्द्र से पूछा, यहं 
यच्च कौन है १ उमा देवी बोली किं यहं ऋ हे रोर उसी 
दी महिमा सचे ठम देवता महिस बले हो । 

ट्स कथा ते त्य की पहचान एक स्त्री ने करायी 
ह श्नौर बात है भी सत्य । शिव का पता उमा कै सिवा 
मरोर कौन दे सकता है । इस कथा मे यह वतलाया हं कि 
जड देवता श्ग्नि, वायु या सदुप्य के इन्द्रिय त्र को 
सर्वथा नहीं जान सकते, उसे केवल इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा ही 
जान सकता है ओर बह भी उमादेवी व्र्थात्‌ बुद्धि को 
सहायता से । बुद्धिकोस्ीकेस्ूप मं दिखला कर यहां 
स्त्रीक वडा महत्व दिया गयादहे, ओर स्वियां एसे 
महत्व की अधिकोरिणी भी रै । उनकी बुद्धि धमं-काय्यो 
मे, चदम-विषयों को समने मं प्नोर भक्ति जैसे पित्र 
तत्र मे शीघ्र दी अतिदूर निकल जने मे बहुत तीव्र दोती 
है परन्तु यह अत्यन्त शोक को वात हे फि दम्भी-पुरूषो 
ते रेखे पित्र हृद्यो का दुरुपयोग किया हे ओर अपने 
गुरुढम ज्र नीच वासनाग्रां के लिये एेसे कोल हृदयो 
सते अन्ध विश्वास की आग जला कर उन्द भस्म कर दिया 


तन 
नग्न 


श्र ` रयु भक्ति 
हे । इसलिये सियो को पूरी सावधानो के साथ एसे लोभो 
| से बचना चाहिये । दियो को सियो दवारा ही उपदेश पिले 
| तो अच्छा हे गौर स्वामी दयानन्द जीने कलियुग के 
होगी गुरुतो कौ लीलायं दी देखकर एसे भुरुडम के विरुद 
आवाज उठायी थी । उसे सव॑दा सामने रखना चाये, 
परन्तु इस का प्रयोजन यह नहीं कि सियां प्रथु-भक्ति से. 
| वशित रखी जाय । 

| मनुनेजो यह काहे कषि-- 

| 


०9 क क कः 
् [व 
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नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ | 
पति शुश्रूषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ 
मनु ५--१५५। 
| सिये लिए ¶थक्‌ यज्ञ व्रत-उपवास नहीं है, केवल 
|| | एक्‌ पति को सेवा करने से वह परम-पद को प्राप्त हो 
॥ = देवता दवारापूनित होती है । 
मनु मगवान की यह आज्ञा आजकल कै धृर्ं गुरुं 
को दे, तो सवथा उपय क्त प्रतीत होती है। बात 
हे मी सच, जव स्रियो ने पति फो छोड़ कर किसी दूसरे 
को ही सेवा करनी है ओर उसी धंदे ओर जंजाल मे पडे 
रहना है तो फिर उससे ्रच्छा है कि अपने पति ही कीः 
सेवा की जाय । पतिसेवा की मदिमा बहुत बडी है। 
 गोधारी ने तो यहाँ तक कह दिया था-- 
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ग्रोगोन शक्तिः प्रमवेत्नराणाम्‌ | 
पतिघ्रतेनापि कुलङ्कनानाम्‌ ॥ 

“धुरूपो को योग द्वारा शक्ति प्राप्त दोती है ओर 
कुसाङ्गनाश्रां ( देवि्यो ) को अपने पतिव्रत है ॥" 

वाल्मीकीय रामायण ७-१-८ मेँ यह कहा हे- 

पतिर्हि देवता नार्य्याः पतिवेन्धुः पतिगुरू : । 
पराणेरपि श्रियं तस्मात्सत्त्‌: काथं विशेषतः ॥ 

नोरी के लिये पति ही देवता, पति दी बन्धु, पति 
गरू है | नित्य प्राणोंसेभी प्रिय-पति का श्रिय कायं 
करना ओर उसी में प्रसन्न रहना स्त्री का यह स्वभाविक 
धमं हे । 

यह सव सत्य है मौर स्वियौ को पतिव्रत धमंमें 
रूढ रखने के लिए यह उपदेश अवश्यक ह, परन्तु 
पति-सेवा के साथ यह भी आवश्यक ह फिं आत्म-दशन 
करे लिये भी इद प्रयत्न किया जाय । इसी लिए स्वामी 
दयानन्द जी ने सत्यार्थ-प्रकाश में जहां पुरूषो के कलिय 
योगाभ्यास लिखा हे. वहां स्रियं के लिये भी यह आज्ञा 
दी है- “सत्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे" - रौर 
किर जव च्रात्स-द्शन कौ सासग्री स्वयो के पास मौजूद 
ही है तो देसी अवस्था मं न्ह प्रशु-दशंन सं बाञ्चत 
रखना उचित नहीं है । यह सत्य हे कि सियो को अपने 





4; 
॥ 





श | प्रयु-भक्ति 
पृथक-यज्ञ करने की अवश्यकता नही, पुष कोह भी यज्ञ 


करे, साथ स्त्री का होना अनिवायं हे | बह यज्ञ पूणं दही 
नहीं हो सकता, जिसमें पति के साथ पत्नी विराजमान न 
हो, किन्तु भक्ति य्न से पृथक एक एेसी भावना हे, जो 
परुष को क्या, रोर स्त्री को क्या, श्रर एक श्रलोकिकः 
रोर स्वर्गीय आनन्द का नुमेव करने का अधिकारी 
बनाती हे, ओर इसको प्राप्त करने का अधिकार सवको 
ह । परुष ओर स्त्री को, वालकं ओर ॒बालिका को वृद्ध 
ओर वृद्धा को, युघरक ओर युबतीको, ब्राह्मण शौर चारडा- 
ल को, धनी ओर निधन को, सव को यह अधिकार दिया 
गया है किं जव तुम्हें भगवान को मन्दिर मिला है तो 
तुम अपने सांसारिक कचव्य करते हए इस मन्दिर मे 
शाने के वास्तविक उदेश्य को भी पूर्ण करो, ओर फिर 
स्री श्रोर पुरुष के अन्तरकोनदहैए्वहन स्रीदहै, न 
परुष-बह के ल आत्मा ह । देखिये तो सदी वेद भगवान 
इस विषय मं कितनी सुन्दर बात कहता है-- 
सव स्त्री उत वा पुमानोऽसि त्वं कुमार उत वां मारी | 
सयं जीर्णा दण्डेन वञ्च स त्वं जातोभव'स विरवतोभुखः ॥ 
| अथर्व १०-८-२७ ॥ 
वेदं जीवात्मा का वर्णन करता दृश्या कहता है- “तू 
स्री ओर पर्ष भी है, त्‌ मार च्नोर कमारी भी है, तुम्दी 


नः 


~~ 


स्त्री जाति चौर भक्ति १५५ 


०५ 


वृद्ध होकर लाटी से चलते हो, तुम उन्सते हुए अलग 
अलग शक्ल बाजे हो जाते हो |” 

यह केवल बाहर दा द चा स््ी-पुश्ष दिखल्लाई देता 
है । अन्यथा आत्माकातो कोई लिंग नदीं | 

स्त्रियो कै लिथे एक कठिन ई अधश्च है वह यदह फ 
उन्हे बच्चों फे पालन-पोषण तथा मृद कार्यो म बहुत 
समय देना पडता हे, ओर उन्हं आत्म-दशन की साधना 
के लिए बहुत म समय मिलता रै, परन्तु जहां उनके 
लिए यह कठिना दै । वहां उनको भगवान ते दूसरे देसे 
गण दे रखे देँ जो इस व्ुटि ओर कटिनाई को दूर्‌ कर 
देते दै} पुरूषको गायत्री का जाप वा ओम्‌ जपसे जो 
लाम्‌ एकः वर्षं मे हो सकता ह वही ललाम दैवयो को &-9 
रास मे प्राप्त हो जातो है । इसलिए बच्चों फे पालन- 
पोषण तथा ग ह-काय्यो से न॒ घराना चादि गरीर 
न दिल तोड़ना चादिए, अपितु इन कार्य्यो को तपको 
एक साधन समभ कर इन्दे करते हुये प्रथु-सिमरण, 
अतम-दर्शन ओर भक्ति का केत्र तय्यार करने के निमित्त 
वही विभि है, पहले ओम्‌ ओर गायत्री मन्त्र के जाप 
ते आरम्भ करना चाहिये । आगे वदी विधि है जो पहले 
लिखी जा चकीहे हां, स््ियोको आसन का ध्यान रखना 
चाहिये । उनके लिए दो ही आसन उपयोगी द --पद्म- 
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्रासम । इन दोनो मं सेकसी षएक का इतना अभ्यास 
कर लं फि एक दी आसन में साद तीन धरे) तो बेठ 
सके, देर तक एक ही आघनन मे १8नेसे टे सोने लगेगी, 
इन्हे ` सोने दीनि । यह सन्न हो जायगी, उसकी भी 
चिन्ता न कीनि । रागे बद कर शरीर भी सुन्न हौ 
जायगा, इसकी भी चितो नहीं करनी, ओर साधन को 
जारी ही रखना चहिये । 


पति-सेवा ओर दसरे ग ह-काय्यं तो अवश्यमेव करने 


ही ह । इन से भागना नहीं| हां, इनके साथ भगवान ` 


का सिमरन भी जारी रहना चाहिये । जिस प्रकार श्रीढृष्ण 
ने अजुनसे कहा था कि “सव समयमे निरन्तर भगवान 
का स्मरण भौ कर शरोर युद्ध भीकर ।” इसी प्रकार 
सियो को भी करना चाष्िए । एक बहुत सुन्दर उपमा 
एक कपि ने संसारी लोगोकेलियेदीहेकि्षिस प्रकार 
से इस संसार मे रहना चाहिये रौर बह यह है. - 
स्यु त्रिया(२) पौहर(३) बसे सुरति (४) रहे पिथु(५) माहि । 
तेसे नर जग मे रहे हरि को बिसरे नाहि। 


संसार के सारे कार्यं करो, पति सेवा भी करो, परन्तु 


(१) 0 नरायण स्वामी जी का योग रहस्य देखिये । 
(२) । (ई)-मायके (माता के गृह) । (४)-ध्यान । (५)--पति 


कि । - 


स्म जाति श्रौर भक्ति १४७. 


= चो चः चे = कन्दे बहु 


दस उदेश्य को न भूलो फ उस परम-पति के दशन के 
लिए यह शरार मिला है । 

जय विवाह संस्कार होता हतो कन्या गोभिलीय 
गृ प काणक संत्र पहतीहे किमे आजसे पति के 
मागं परजा रही हँ ताकि मेरा जीवन सुखी तथा कल्याण 
कारी हो ओर पतियो' का जो पति परमात्मा ह उसकेलौकः 
मं पच सद" । गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का वास्तविकः 
उदेश्य आत दर्शन दी है, इसे सदा अपने समक्त रखो । 


9 ¢ 
# < 9 


४ 
भक्त कमै बाते मगान्‌ प 
राज ते अपना श्रात्तेनाद सुनाता ह, इसे खन मेरे 
भगवान { यह तेरे भक्त के अन्तरात्मा की ध्वनि है-- 
तेरा युखदायक्‌ टाथ ! 
क्वस्य ते रुद्र सरडयाक्रुहेस्तो यो अस्ति यैषजो जलाषः। 
अमपभत्तारपसो देवध्य, च्रभी तुमा वृषभ चक्ञमीथ।:॥ 
ऋ० २-३६-७ । 
है दुःखनाशक ! बह तेरा सुखदायक हाथ कहां है, 
नो दुख रोग हरने ओर श्रानन्द्‌ देने वाला है, जो देव- 
सम्बन्धी पापका दूर करने बालाहै। हे सुख की वर्पा 
कएने वलते ! त्‌ अव तो ये ( अभिचक्तमीथाः ) 
त्मा कर । 
चृहे काट रहे दै! 
मूषो न शिदनाव्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शत क्रतो । 
सत्‌ खु नो मधवन्त्द्र॒ भृडयाधा पितेव नो भव। 
ऋ० {०-३२-२ । 
_ हे बहुत कमं बाले ! तेरे स्तोता होते हए भी, युः 
को मांसिक पीडयं विविध प्रकारसे खारी जैसे 
चे पान ्तगे हृए घत को खाते दै । हे एे्वर्यं वाले ! 
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_ मक्त की वात.भगवान से १४६. 


हेह्न्द्र!त्‌ हमं एकः वार अच्छी तरह सुखी करदे मौर 
पिता को तरह हमारी रक्वा कर । 
६ 


हिषाद्वि पवत आर सागर । 
स्ये मे हिमबन्तो सहिरवा यस्य सघुद्र रसया सहाहुः । 
यस्येमा प्रदिश यस्य बाहू कस्ये दे बाय हविषा विघेम ॥ 
ऋ ० | 
जिसकी यदिमा को ये हिमाच्छादित पव॑त कह रहै 
है, ओ्रोर जिसकी सहसा को नदियों सहित यह सथर गा 
रहा हे, ये सारी दिशायें जिखकी हंग्रोरजो इसके बृह 
के समान्‌ हँ, उस सुख स्वरूप परमात्मनदेव का में हविं 
दारा पूजन्‌ करू । 


कव वह दिनं अयेगा | 


उव स्वया तन्वा संवदे तत्‌ कदान्त्रन्तवेरुणे भुवानि । 
किं मे हव्यमहृणानो जषेत कदामडीकसुमना अभिरव्यम्‌ ॥ 
ऋ० ७-८६-२ । 
कब वह समय अयेगा, जव मे अपने आस्मासे 
परमारमा के साथ संवाद करू गा, कव में प्रथ का अन्त- 
रग बनूगा, कव वह प्रसन्न होक मेरी भेट को स्वीकार 
रेणा. कव में प्रसन्न हृए मन के साथ उस सुखदाता के 


दशन करूगा । 
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बह पंप तो वता दे 
प्रच्छ तदेनो वरुण दिदक्तपो एमि चिकितुषो विप्रच्छम्‌ | 


समानमिन्मे कवयरिचदाहूुरयं ह तुभ्यं बसरुणो दहते ॥ 
सं० २ 
हे पर्ण स््र् प्रमो ! में दर्शन करने छा अभि 
लापी होकर तुभ से वह पाप पूछता ह जिसके करस यें 
बंधा हं। मे जिज्ञासु दशंनामि्लाषी होकर तेरे समीप 
आया ह, ज्ञानी पूरुषो से मी विविध प्रकार से पूता रदा 
ह, पूज्य विद्वानगण सभी खे एक समान ही उपदेश 
करते रहे हँ क्षि निश्चय से यह वरुण सर्गधेष्ट ब्रु ही 
तुभ पर रुष्ट हे । 
ग * ९ 
तुम तक केपे पूव | 
किमाग श्रास वरुण अ्येष्ठं यह्स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌ । 
प्रतन्मे बोचो दुलेभ स्वधादोऽव त्वानेना नमसो तुर इयाम्‌ ॥ 
ऋ० म ७ सू ८९ मं ४। 
है बर्ण सर्व्रेष्ठ प्रथु} वह क्या अपराध है! 
जिसके कारण अपने बड़े से घडे उत्तम स्तुतिकन्ता, स्नेही 
मित्र को भी दण्ड सा देना चाहता है, हे दुलंम ! य॒ 
42 उपाय बतला जिससे निष्पाप ` होकर * भक्ति-माव से 


विनीत होकर शरति-शीध्र चल केर तुभ तक पहुच जां | 


> 


छमा रवो मे भगवान ! ' ` 


न तमं हो न दुरितं कतञ्चन नारातयस्तितिरन द्वयःविनः। ` 





भक्त की बात भगवान मे १५९१ 

















विद्वा इदस्म।द्‌ ध्वरसो विबाधसे य॑ सुगोपा रत्तसि ब्रह्मणस्पते || 
प्र २-२३-४५ 

उसको न कसी योर सै शोक्र प्राप्त दोते है,न 

दुःख, न उसको शत्र दवाते है, न व॑चक । सारे वहकाने 

वालो को उस जनस त॒म पएरे हटाते रहते हो, जिसके 


रक्ल्क वन क्र हे ग्रथ तुम स्वयं रक्ता करते हे । 
ले चल भगवान वह ¦ 
यत्र ्यानन्दाश्च मोदादइचमुदः प्रमुद्‌ आआसते। 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तनच्र मामत करधौोन्द्रा येन्दो परिखव ॥ 
जहां आनन्द, मोद, बने रहते दह, जहां मन की 
सारी कामनायें पूरी हो जाती हँ वहां से अमृत वना, 
हे भगवान वहां ये से चल । 
मभ मस्ताना बनादेः- 
शषोम्‌ उन्मादयत मरुत्‌ उदन्तरित्त माद्य । 
अग्न उन्मादया त्वमसौो मानु शोचतु ॥ 
( अथवे ६-१३०-४ ) 
ठे वायु्ो ! से भस्ताना बना दो । ओ आकाश 
य॒ वेध कर दे. अग्ने ! तूःमो सुर प्रमान्मत्त कर॒ द्‌- 
हयं -- बह (रु); भी मेरे लिये विकल ही.जाये ! 
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रथीर हो उखने वाले भक्त एक बात याद रखें ओर 
वह यह छि भगवान्‌ फे दपनोमेयदिदेरहो रदीडइतो 
हसफे लिये बहत धथराने फी आवश्यकता नहीं । कितने 
ही मक्त जव इस मागं पर चलना प्रारभ्मं करते है तो ङ 
काल के पश्चात्‌ उव से जाते हं ¡ बह यह कहना शुरू कर 
देते ई-ङढ पल्ते नहीं पड, इल भी तो प्राप्त नदीं हो 
रहा । पहक्ते तो मन हः नहीं टिफता था, यदी नाना प्रकार 
कै नाच तचता रहता था-ग्रव ङस कानाच कल कम 
ह्र है तो खगे कछ भी तो दिखलाई नहीं देता--एेसा 
कहने वाले भक्त के लिये ही यह कहना है कि धवराहये 
नही, भगवान्‌ अभी आप को इसी अवस्था मेँ रखना उचित 
समता हे । इसी अवस्था में रहने से चाप का कल्याण 
हे, रोर फिर यह अवस्था कोई एेसी बुरी भी नहीं किं 
इषे त्याग दिया जाय । यह काल प्रतीक्ञा-काल ` कदलाता 
हे । निस्सदेह, इस में बहुत संतोष रौर पेयं की आवश्य- 
कता है, परन्तु एक सच्चा प्रेमी तो मिलाप ढी अयेक्ता 
इस प्रताक्ता मं ्रधिक आनन्द अनुभव करता है । एक 
उदू करि नेक्या अच्छाक्हाहै- 


~~~ 








प्रतीक्ञाकाल १५३ 
(यय 


४ 


वस्त मे हिज का गम, हिज मे मिलनेको खुशी । 

लीन कहता है जुदाई से विसाल तच्छा हेः ॥ 

व्यो जी ! जव श्रीराम ने वन को चले जना शा, तवर 
राम घरदहीमेये ओर जव अन्तिम राति चं पटुची थी, 
तव अयोध्यावासी प्रसन्न थे या जत्र राम अयोध्या से दूर 
चन दे ये ओर वनवास की घड़िया दिन-प्रतिदिन समाप्त 
रोती चरी जा रदी थी, तव छश थे । पहली अवस्था 
मिलाप की है, परन्तु लोग अधीर भे, दूसरी अस्था 
विहलोहे की है परल ल्लोम प्रसन्न हो रहे थे} यह एक 
सांसा प्रेम की उपमा हे । इसी प्रकार पर्ु-मिलन की 
परतीक्ला के समय को भी आनन्ददायक समस्छना चाहिये । 
यही बह समय होता दै जव भ्त नित्य नये चाय से अपने 
मन-मन्दिर को साप करता हे, : अ्रुधासा - वहाकर मन- 
मन्दिर ॐ फर्श को धोता दै, उसके मार्ग पर अश्र -जल 
ही से किडक करता ठै-- मेरे प्रियतम अवश्य श्रायेगे- 
आज तो विशेष यत्न से-मन-षन्दिरं को सजावट , करनी 
होभी ¦ दिन सर, रात्रि भरः श्रद्धालप्रेम शोर मक्ति के 
पुष्यो को सप्ला लिये मार्ग देखना दमा । . यी . आये किं 
अभी घे, अभे दार छलं कि हला" छिःनी बार 
अन्त को आहट पावर, प्रकाश कौ ज्योति का कोई चिन्ह 
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पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है-- “वह आ गये, वह 
फाटक खल मया" परन्तु एर प्रतीक्ञा श्मारम्भ्‌ हो जाती 
है- ओर इसी प्रकार कितनी रातं, क्रितने दिन-कितनी 
रसातं कितनी सर्दियां बीत जाती द- भक्त वडा है; वृत्ति 
रिकाये हृए--उसे अव॒ इसी अवस्था मै अनन्द आनि 
लगता है--प्रातः से सायं-स्ायं से प्रातः होता है अर 
भक्तं उसी प्रकार नित्य मन-मन्दिर को सजाता है. धोता 
हे ओर किसी" के आने की प्रतीक्ता करतां है । भक्त इस 
प्रतीक्ता मे घबराता नहीं | बह तो ददता से नित्य-ग्रति 
मन-मन्दिर में बड एर उसका दार खटखटाता दी चला 
जाता हे ओर कहता हे 
बेठे ह तेरे दरश्पेतो कुट करये उरेगे। 
या बस्ल ह) मिलेगा श्रोर था मरके उठेगे ॥ 
परन्तु इस मागं मे मरने की आवश्यकता नहीं पडती 
मिलाप हो दी जाता है-आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 
परसो, इस जन्म मं नहीं तो अ्रगज्ञे जन्म में । अतएव भक्त 
को यदि जल्दी मिलाप नदीं दता तौ उसे पवराना नही 
चाहिये, इस प्रतीक्ञा-काल मे श्रद्धा की मात्रा बहते दी 
चले जाना चाहिये, संशय को निकट नहीं अनि देना 
चादिए । इसके साथ ही एक दसरी बात भी सम्यख रखनी 


चादिये, ओर बह यह कि अधीर रहो उठने अथवा उच 


१--द्रार । २-मिलाप। " 





न = 





प्रतोक्ञा काल १५८५ 


जाने से तो काम नहीं बना. करता । जवं किसान बीज 
नोता हतो कया वह इसफा फल तत्काल पा लेत। हे ? 
ही, उसे प्रतीच्ता करनी होरी हे, कितने दी दिन, कितने 


ही सदहीने वह प्रतीका मै व्यतोत करता है, कमी अकाश 


छी ञ्रोर दृष्टि लघे वर्फादी प्रार्थना करता दे, कभी 
तृष्टान से वचने के ्रर्थना करता है ओर फिर भी 


श्रतीन्ञा करता दै । इसका एक वहत अच्छा उद्ार्हरण 


देषः टिटस फिलास्फर ने दिया हे, जिसकः वणेन श्री 


लाज्ला दीवानचन्द जी एम ए० प्रिसिपल्ल दयानन्द कासेज 
कानपुर ने अपनी पुस्तक (जीवनरहस्य' म क्ियाहे। 


५. 


देकः दिस कहतो है - “कोई बडी वस्तु तत्काल पूणता 
क्रो नीं पर्वती, एक मामूली अंगूर कै गुच्छ या जीर 


¢ 


कै पकने क लिए भी समय कम आर्यक होती हे। 
यदि तम शफे कदो कि इसी समय तुम्हे अजीरदेद्‌ 
तोम कर्हैगाफि इसके लिये समय चाहिये, पहले बृ 
प्र पएूल खिलने दो, तथ फल लगे परौर्‌ फिर पकम । 
जब एकः अ जीर तत्काल पक कर्‌ तैयार नदी हो सकती 
तो सुप्य के मन का फल तम थोड से काल मेँ केसे प्राप्त 
कर सक्ते द्यो ” मन के वनने मे जय चप्‌ सग गये हं 
तो इसका फल शीघ्र ही मत चाहो लगे रहो - समय 
बीते दो, अच्छ किसान के तरह पूरी निगद्यानी करो 


ज्र तथ फल भी मिल ही जाएगा । 
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मङ्घो क लिए उपयीमी बत 


१-उधा-काल से पहले ३ अथवा € बजे विस्तर से उठ: 


जाना चाहिए । 
-रात को सोते समय “तन मे मनः शिष संकल्पमस्तु"के. 


सारे मन्त्र इस प्रकार से उच्चारण करने चाहिय 


कि अपने कानों को भी सुनाई दं। 


-श्रो३म्‌ का जाप चलते फिरते भी करते रहना चाहिये ! 
-पेट को न बहुत भरना चाहिये, न बहुत खाली 
रखना चाहिये । 

५- बहुत थका देने वाल्ला व्यायाम नही" करना चाहिये, 
हलका व्यायाम नित्यं प्रति करना चा्िये--जिस 
दिन किसी विशेष काण से व्यायाम नहो सके उस 
दिन मान्तिक व्यायाम ही करं लिया करं | 

&-्रभ्यास, ध्यान, .मजन तथा जाप नियत पमय पर्‌ 
पूरे नियम ओर सावधानी फे साथ करने चाहियं । 
 ७-अपने षर में कोद एक स्थान नियतकर लो ओर 


प्रयत्न करो कि भजन कै लिये निस्य वदी बेटा 
करो दुम 


भरतो के लिए उपयोगो वात १५७ 





= संसार अनित्य है, मरुष्य अन्न की तरह पकता है 
जरं अन्न की तरह उत्पन्न-होता दे, मरना मनुष्य 
के लिथे नियत द, यह अनहोनी वात नही (कटः) 

& - परमात्मा की प्राप्ति क्रा उपाय यह है कि वाशी आदि 
सारी इन्द्रियों को मन मे रोके, मन को बुद्धि मं रोके, 
बुद्धि याह्ञान को महान्‌ अत्म ( मततत ) मं 
रोके मौर उस मदाद्‌ को शत आत्मा मरं रोके \ (कड) 

१ ०-पूरखं बाहर ओर सांसारिक कापनाञ्चां के पीले जाते 
ह ओर बह सयु को फरसों मे पडते दै, ओर धीर 

पुष्प अमत्य को जान कर यहो अस्थिर वस्तु 
करौ कामना नदी करते । (कट, 

११-जो अकेला सारे संसार करी हर प्रकार दी कामना 
छतो पूर्णं करता है उको जो पूष अपने आत्मामं 
स्थिरं देखता हे, उस को सदा को शति होती दे । 

१२-त्रह्-लोक उन कै लिए ट जिन के तथ ओर व्रह्मचयं 
है ओर जिन म सचाद स्थिर है--जिन मे कोई 
कुटिलता नही ओर कोई छल नही । (प्रश्न) 

१२- ओम्‌ धलुष॒ दै आत्मा तीर है ओर न्रह्म उस का 
ल्य कहलाता है । इस को पूरा सावधान पुरूष बी ध 
सकता दै । (खण्डक) | 


२ 1 
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१४-जो सब को जानता है ओर सथ-को समता ह, जिस 
की यह प्रत्यक इस भूमि पर महिमा, वह आत्मा 
दिव्य ब्ऋह्युर ( हृदय के अकाश ) म रहता ह । 
( अुण्डक ह ध 

१४-सत्य, तप, वास्तविक ज्ञान ओर ब्ह्चय सं यह 
आत्मा सद! पाया जाता है । (दण्डक) 

१६- जिस प्रकार की कामना का भिचार करता हुमा 
मनुष्य मरता है उन्हीं कामनाञ्नो के असुसार॒जन्म 
लेता है । (ण्डक) 

१७-श्ननन फी कभी निन्दा न करे, यह्‌ त्त हं, अन्त्‌ 
को परेन हटाए, उसका अनादर न करे, यह त्रत 

| हे अन्न का बहुत सम्मान करे, यह्‌ व्रत हे अतिथि 
करो अपने ष्रसे कभी वापिस न करैः यह वत ह 
(तत्तिरीय) 

१८-पुरुष को चाहिये फि “ओम इस अन्तर कौ उपासना 
करे । इस ओम्‌ ही से सारे वेद प्रवर होते हं। 
(हन्दोग्य) | 

१६&-यह मेरा आत्मा है, हृदय के अन्द्र, धान से छोटा 
हे, जो सेल्ोटारै, सरसों से छोटा है, सिमाक 
(सवाक) से दोटाहै. सवाक के चावल से भी 
छोटा रै । 
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भक्तो के लिये उपयोगी बातें १५६ 
काययम 


यह मेर राता है हृदय के अन्द्र,पथिवी से 
वडा अन्तरितिसेव्डा है;घयौ सेवडादै, इन 
सव ल्े्छं से बडा है । सारे कथं, सारा कसना 
सारे सगन्ध चौर सारे सर उसके हँ, वह इस सव को 
चेरे हए है. वह कभी बोलता नदीं, वह वेषरवाह हे । 
यह चेरा आतमा है हदय के अन्दर, यह त्य ह, 
उसद्धे मै यट से मर कर ग्राप्त दगा, एसा जिसका 
पूरा विश्वाह है ओर कोई सन्देह नहं, यह उस पा 
सेत्‌ है । (छोदोभ्य) 
२०-एक सन्दृक हे यह संसार, जिस क ।नचला तल 
प्रथिवी है, रपर का टकना च है रौर पेट अन्तरिक् 
स्रौर भव्यो के कमं सधन अपर फलो का 
खजाना इसमे भरा है । (छोंदोग्य) 


२१- जैसे शिकारी के तामे से द्द्‌ बन्धा ह्र कोई पची 
दिश-दिश मँ उड कर--फड ड कर --ओ्ओर क 
आश्रय न पाकर उसी स्थान का आश्रय लता €) 
जलौ बह बन्धा ह्या दै, टीक उस तरह यहं मन . 
दिशा-दिशष म धमकर ग्रोरं करीं आश्रय न पाकर 
प्रा का दी सहारा खता ह, याकि यदह मन अरणं - 


से बन्धा इश्ा है । ( छान्दोग्य ) 





१६० ह प्रयु भक्त 


"भ 


इसीलिए मन फो काव करने ऊ लिये प्राण 


को काव करना आवश्यक है । 

२२-टे षड़ मे भरे हृए जलल ऊ समान मनुष्य छी आयु 
प्रतिक्तण क्षीण होर ; बृद्धावस्था चिहनी के 
समान समीप मेही गर्जना कर रही है › सत्यु सिर 
र पदा नाच रदी दहै, ल्मी लाया ॐ समात्‌ 
चश्चल ह, यौवन जलतरङ्ग ॐ समान ततणर्थ॑गुर हं _ 
अतएव जो समय है, इसी मे भगवान सा भजन 
कर लो। 

९ २-च्रात्म-प्रात्ति श्रौर प्रयुतरेम का सथ से वड़ा शौर 
स्वच्छ राजमागं केवल बरह्मच है | षिदुके क्श 
से शत्य चौर इसके रक्षण से अ मृत मिलता है । 

२४-अपने नेतरो को चश्चल न होन दो, धियो श चर 
गहरौ इष्टि से न देखो, व्रह्मचारी के सनस कोभ 
उत्पन्न कर देती हे । (दयानन्द) 

९५ सङ्गः सत्सुविधीयताम' (साधन पचक) संतों 
का संग कृरो। 

२९- अलं प्रसन्नाहि सुखाय सन्तः / संते प्रसन्न हृए 
म्‌ एख के कारण होते है । ( महाभारत ) 

, २७- भद्र $र्समि शृवाम'- भगवत्‌ सम्बन्धी यच्छी-भ्र 

यातं कानों से सुन । ८ ग्वेद्‌ ) | 





अर्तो -के. लिए उपयोगी बाति ९९१५ 


= 


२८-भद्र नो अपिवातय मन.” -हे प्रमो ! हमारे गन को 
भली बातो को ओर प्रेरित कीजिये । ( सामवेद ) 

४ ब लिये कमो का त्याग चह , किन्तु स्वधमय 
करमां का त्याग आवश्यक हं | 

३०-परमात्मा म पूणं अनुरक्ति का प्रयोजन यह दै छि 
संसार कै प्रति निःस्वा त्रेम ओौर उसकी विशद 
सेवा हो । 

३ १-इस अनित्य संसार मे आकर श्रनित्य ओवन धारणं 
कर्‌ अनित्य सुख-रेश्वयं मे भूल कर त्ात्म-कल्याण 
क्ये नहीं भूलना चाहिए । 

२२-सत्पर्षं कासंग मक्त फे लिये आवश्यक हे, 
यह बहत से संशय मिटा कर विज्ञान बदाता ओर 
मन को निश्चल करने मेँ बडा सहायक होता 

३२-दजन सलुप्य विद्वान ह्यतो भी उसका सङ्ग खड 
देना चाहिए भणि से भूषति क्षप क्या भयङ्कर 
नही होता ! 

३४-भक्त कैः लिए अत्यन्त आवश्यक हं फि वह॒ अपने 
हृदय मे भगवान के लिए प्रवल पसा को जगा 
दे, जव इस पिपासा से क्त बेकरार हो उठा ह तो 
विरि भगवान की उ्योति बहज मं प्रप्त हो जाती हं । 

२५-च्रो भगवान का आन्हान करने बालं भक्त { यह 





१६२ प्रभु-भक्ति 
क्या कर रहा है, पवता के उस स्रोत को नैते मन 
केसे ला सकेगा । इसे पहसे शुद्र कर ले- ङ तो 
कडा करकट हटा ले, फिर उसे भी बुला सेना । भक्त 
ने कहा, मे इसीलिर तो उसे बुलाता हँ किमे होर 
गया ह , युक से मेला मन साफ नहीं होता, असमर्थं 
हो चुका ह , भगवान अष कृपा करदो न ! 

३६-क्रंसी को पीड़ा दिये विना, फिसी को सताये षिनो, 
किसी की हानि शय धिना, यपने वाहुधल अथवा 
मस्तिष्क बल से जो धन वा अन्न कमाया जाता है, 

वही मन को शुद्ध रख सकता हे । 

२७-वाणी में मिठास नहीं है ओर सत्य ोल्ल रहा हँ 
तो भी ओक नही, सत्य बोलो परन्तु एेसा जो कड़वा 
न हो - दूसरों के हृदय चीर डालने वाला न हो । 

३८-मन,वचन ओर काय। कमं तीनों से दूसरों का उपकार 
करते रहना ही संतो-मक्तां का सहज स्वभाव हृश्रा 
करता है । | 

३६ अच्छ भक्त संत-जनों का संग बड़ी कटिनाई से पुएय 
रहने पर दही प्राप्त होता हे । मनुष्य का ग्रच्छाया 
उरा दीना सव संगति पर निर्भर है । जल की वृ 
बही हे किन्तु जलते हुए तवे पर पढने से उसका 
नाम तक नहीं रहता, वही वृद कमल प्ते परं 
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पड़ने से मोती सरीखी दिखायी देती है । स्युद्र को 
सीप मे जय वह गिरती दै तो मोती बन जाती है, 
यह सव संग का फल हं । 

४०-जिस पुषूपने विषय के दोष ओओौर वीयरकत्ण फ 
गुख जाने है, वह पिषयाघक्तं कभी नदीं होता ओर 
उनका वीर्यं विचाराभ्नि का इन्धनवत दै, अथात्‌ उसी 
मे व्यय हो जाता है । स्याथ प्रकाश) 

४१. स्त॒ति से ईश्वर मे प्रीति, उसके युण-कमं-सखमाव से 
ग्रपने गुण करम स्वभाव का सुधारना, प्रोथना से 
निरभिमानता, उत्साह ओर सहाय मिलना, उपासना, 
से, परत्रहन से मेल ओर उसका साक्षात्कार होता हं - 
ग्रोर जो केवल मंड के समान परमेश्वर के गुण- 
कीर्दन करता जोताषे च्रौर अपने चिर नहीं सुधारता, 
उसकी स्तुति करना व्यथं है । (सत्याथं प्रकाश) 

५२-णकं वार यदि मन भगवत्‌-रस का खाद पालेतो 
फिर कामना पर सहज ही विजय प्राप्त कीना 
सकती हे । 

४२-पुरुष यदि काम को वौर-बार अस्वीकार करे, त्याग 
करे उसके खेल मेँ तनिक भी साथ न दे तो प्रति 
ते बह सम्पूर्ं रूप से अलग हो जाता दै शौर बास्त- 
विक यही संयम की साधना है । 
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४४-मनुष्य का यही नजर श्राने बाला स्थूल शरीर ही 
नदा हे, सकफे अतिरक्त जाव का एक ओर्‌ देह ह 
जिसे प्रच्म-शरीर या क्लिंग शरीर फहा जाता है । 
इसमे पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाच कर्मेन्द्रिय, पांच 
प्राण, सन ओर बुद्ध-यह सत्रह उपादान ह| 
इस र्म-शरीर ही मे बासनामय संस्कार चिपट 
है, ओर इन्दं के पएलस्वरूप ओव परवश 
होकर कम करने को बाध्य होता है- न्दी वास्त 
नाश्नो को नाश करना भक्तं का कर्तव्य हे | 
४४-वासनाथों को नाश करने का प्रथम साधन्‌ यह है 
किं मनम वराय उत्पन्न करो, परन्तु अपने इस 
यृराग्धको केसो पर्‌ प्रगट मतकरो, भीतर दी 
भीतर वेराग्य को वेल को वदाति जानो, यदि चुष- 
चाप षराग्य को बढ़ते जाश्नोगे तो बासनाये अपने 
आप भागने ््गेगी | 


४६-नग्रवाणी, विनय ओर प्रेम का प्रदर्शन चष जितना 
भीकरो, षरमेंरहरहेहो तो माह्योस स॒ से 
नम्र वाणी का प्रयोग फरो | 


४७-्रपने जीवन को सादा बनाय, वहत थोडी वसतु 
से निर्वाह करो, जितनो भी आषरश्यकृतायं ओर्‌ 
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इच्छायं कम करते चते जाओगे, उतना ही अधिक 
परमात्मा फे निकट होते चले जाग्रोभे | 

छ८-यदि भगवान कौ कृषा के पात्र बनने को अभिल्लषा 
हे तो भगवान जिस स्थिति मे रखें, उसी मे सन्तुष्ट 

ने की वान डालो 

४६-तुम्हारे शत्र. सावधाने, तम्हं नष्टकरदेने का 
मोका टूट रहे हं, म्ह सन्दर मन भावने तथा 
हदय आकषक दृश्यों ओर कामनाग्रों मे फंसा कर 
तुम्हे निर्बल कर देंगे रौर फिर तुम्दं लूट लगे । 
तओ युवक, अपने जवानी के बल से इन काम्‌, क्रोध 
लोभ, मोह ओर अ्रहकार सूयी शत्र ओं पर विजय 
पाले, नहीं तो बृद्ध अवस्था में यह बुरी तरह तम्दैँ 
सता्येगे ओर आनन्द का सारा कोप सूरज 
जारयेगे | 


५०-जव जीव मन, बाणी ओरौ कमस किसी का अनिष्ट 
नदीं करता, काम, क्रोध, दष्यां अद्रा आदि मनो- 
सल्लो को स्याग देता हे, तव वह भगवान का प्यार 
मरन्‌ जाता हे । 
५१-धीरे-ीरे बहिनूखंता का त्याग करके अन्तमूखता 
का सम्पादन कना दी साधना तथा भक्ति का 
सच्चा स्वस्य हे [8 १ 
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प्रभु भक्ति 


५ २-मन के चार प्रकार दै-(१) धर्म॑ से वेख जीव 


का मन बदा हे। (२) पापी का सन रोगी है ¦ (३) 
लोभी तथा स्वार्थ का सन आलसी हं । ओर (४) 
भजन सधन में तत्पर भक्तं का मन स्वस्थ हे, 


५३-पहले तो मङुप्य जन्म पाना ही दुक्तंभ टै, वह मिल 


गया तो मानो संसार-सांगर से पार होने ङे सिए 
नोका मिल गई, परन्तु इस नौकाको सेने वाल्ला 
कोई गुरु मिले शरोर भक्ति ी अुकरूल वायु॒मिले, 
तभी यह पार जा सकेगी । इसलिये वीतराग अनु- 


मवी गुरु ओर भक्ति की शरण लो कदी एसान 
हो किं नोका पडी-पडी बेकार हो जाय । 


५४-कोईं भी काम करने लगो तो यह यादरसो कि 


ईश्वर तुमं देख रहा हे, यदि एेसा ध्यान रसोगे 
तो कोई भी खोटा कर्म तुम नदीं करने पाश्रोगे | 


५५-सत्य ओर धमं की रक्ता दृता से होती है, जिते 


प्रणो का मोह दै, पह कभी धर्मं का पालन कर ही 
नहीं सकता । 


५६ मत भूलो करि किसी विषय मे घसना बहुत सदन 


है किन्तु फिर उससे छुटकारा पाना श्रतयन्त करिन्‌ 
दै । संमल नाश्नो, भूल कर भी, केवल चरा-मात्र ॐ 
लिए भी विषयमेंमतफसो। ` 


~~~ ~ 
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५७-जिस प्रकार वायु को सहायता पाकर रागं शुष्क 
तण-समूह फो जला देती हे, इसी प्रकार चिचत मे 
वासनाश्च, पौप-वत्तियों को जलाने छे लिए भगवान 
की भक्ति समथ होती हे । 

५८-जिहवा का स्थाद्‌ जव भक्त को घेर लेता हें रौर वह 
्रधिक खाने लगतादहेतो भक्ति रोने लगती है, 
मक्त भक्ति से दूर चला जाता है । 

५६-विपत्ति, कण्ट-क्लेश ओर दुःख मँ धेयंवान रहने 
वाला मौर उन्हें प्रसन्नता सह कर फिर उभर 
द्राति वाल्ला मनुष्य अपने आपको प्रथुक्रपा का 
पात्र बना लेता हे । 


६० प्राणियों कै देह धारण करने कौ सफलता इसी मं 
हे कि निर्दम्म, निर्भय चौर शोक रहित होकर भग- ` 
वान के गुणगान श्रौ क्ति म तत्पर रहं ' 

&१-संत समागम निस्सन्देहं लम्‌ द , महात्मा स॒न्दर- 
दास जी ने क्या सुन्दर कदा ह -- 

तात सिलै पुनि मात मिले सुत भ्रात मिलं युतो सुखदाई । 
राज मिले गज-बाज मिले सत्र साज मिले मन. बात । पाईं ॥ 
लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोम्‌ मलं बडु जाई । 
सन्दर श्रौर मिल सब दी सुख, दुलभ सन्तसमागम माई ॥ 


च्य 
ॐ 


६ २-तीच्ण-धारा वाली नदियों मे जिस प्रकार कोई ठण 
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शांत नहीं रहता, बह कर॒ इधर-उधर हो जाता ह 
ठीक उसी प्रकौर वरहमचर्यदीन मनुष्य के च॑चल हृदय 
म कोई साधन - पिवेक नही टिकता, इधर-उधर बह 
जाता है । 
६३-जेसे शीत से तुर परप का अग्नि ङ्के पास जाने से 
शीत नित्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप 
रोने से सथ दोष -दुख चट कर परमेर के गुण, 
कमं, स्वभाव के सदश जीवात्मा के गुश-कमे-स्वभाव 
पवित्र हो जाते हं । ( सत्ारथप्रफाश › ` 
&£-परमेश्वर की स्तुति प्राथना उपासना करने स त्मा 
का बल इतना वदगा कि पेत के समान दुःख प्राप 
दहने पर भी बह नहीं षव्ररायेगा । ( सत्याथंप्रकाश ) 
९५-विपत्ि यथाथ मे विपत्ति नहीं है, सम्पति यथार्थं 
मे सम्पत्ति नहीं । भगवान का प्रिरमरण होना ही 
विपत्ति हे ओर उनका स्मरण वना रहे, यही सवे 
बड़ी सम्पत्ति है । | 
६६ विपो नेव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः। ` 
विपिद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्सरतिः | 
विपिनः सन्तु नः शङ्वत्‌ तत्र तत्र जगदगुरो । 
शतत, दरानं यतस्यादपुनमैव दनम॥ 
ै जगद्ुशे { हम. प्र तदा मितिं ही आती हे 
करयोक्रि आपके ` दर्शनं विपत्ति प दी होते है /-: . 


स्तोके लिए उपयोगो बात १६६ 
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९७ ह के चमड़ं सिङड गये, सिर के बाल श्वेत 


गय, सव अङ्क टलिहो य; प्र्‌ एक्‌ त्ष्णा 
तरुण हुई जा रही हे ¦ ( भरहरि ) 


रत् आशा नाम्न वम एक्‌ नदी हे-इसमे मनोरथ-शूपी 


ज्ञ भरा हे । इसमें तरष्णा-रूपी लहरं है । राग ही 
रसम सगर्‌ हं । नाना प्रकार के तक-वितकर पत्ती है| 

नदी धेय॑-ूपी पेड तोड़ देने वाल्ली है मोह 
हौ इसके कठिन भंवर है ओर चिन्तारूपी इस ऊचे 
कनार्‌ ठ तथा शुद्र मननशील योगी दी सक 
पार जाकर आनन्द करते हें । ( भतहरि ) 


६&- भाग वैसे ही चश्च्त हैँ जेसे उंची पानी.की लहर 


स केण भर म नाश हीन वले हे। प्रियां में 
रमने वाली जवानी के सुख की स्पूतिं दो चार दिन 
हे | इसल्तिए ह ज्ञानी पर्डितो ! इस श्रसिल्ल 
संसार को निस्सार सम, लोकानुग्रह के पिप्य में 
मन्‌ को अनुरक्त कर, वरह्म-ध्यान करने का प्रयलन क्यों 
नही करते १ ( मत्‌ हरि ) 


७०-मनुप्यां थ्न अयु १०० वषं की परिभित है- उस 


का श्राघा मगतोरातमेंदही बीत जाता है। उस 
बाफी का आधा लडकपन ओर बुदापे मे चला जाता 
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९५० ५) 
है । वारी रोग, व्याधि, वियोग, दुःख, सेवा आदि 
मे बीतता है । यह जीवन जलतरङ्ग के समो 
चञ्चल टै, इसमे प्राणियों फे सुख कदं ! 

(घत हरि ) 


चे. 











= 


९४ 
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७१-जव तकत शरीर नीरोग ओर स्वस्थ हे, बुहापा 
इन्द्रियो की शक्तित न्युन नदीं हुई हे ओर युम्‌ 
तीण नहीं है, तभी तक अपने कल्याण के क्षिय 
पण्डित को बडा यलन कर स्तेना चाहिये । नहीं तो 
घर मे आग लगने पर श्रां खोदने की घात कैसी 
हे १८ भतहरि) 


<व््वन्यू ~ 


# 


७२-षरं चादे कमल को कितना दी तापदे, कमलल का 
यद उसके सामने सदा खला रहेगा, तुम॒चाहे भेर 

फटा का निवारण न क्रो, मेराहृदय तो तुब्दारी ही 

दया सं द्रवाभूत हेगा । यदि माता किरी कारण से 
वच्चे कौ अपनी गोदसे उत भीदेरीहेवो भी 

` बच्चा उसी भँ अपनी लौ लगाये रहता है | यदि 
पति अपनी एतिवता सी का सथक्ते सारे तिरस्कार 
भीक्रेतो भी वह उसका परित्याग दहो ती 

इसौ प्रकार भगवन्‌ ! म तमद कते जोड़ सकता हं | 


( भक्त कलशेखर ) . 


त जा 9 मा 9 ~ 
र खनः ` च  ---- ~ ` 





भक्तो के लिए उपयोगी बति १७१ 
श 


-७२--एजन्‌करग (चच आरक्ललं सोन्दर्थं के भषडार परमात्मा 

( सभवं सुपेशसं ) मे लगता हे, वे क्या मयुप्य के 

लखथंगर शौर घृणित सूप पर आसक्त हौ सक्तं 

है । ( देषि) 

७४ -दशर ने हम लोगो को जो ङ भी दिया हे, वह 
बटोर कर रखने फे लिये नहीं, प्रस्युत योग्य प्रो 
को देनेकेचियेहै। (जरथुस्त) 

७५-जो ज्लोगों के अत्याचासे से व्यथित नदय होते, वही 
महापुरूप रै | (संर) 

.७६-पश्चात्ताप करो, पश्चात्षाप ! अज तक ज डद भी 
हो चुका उस पर पश्चात्तापं करो । आघ वहा कर 
मन्‌ का म्ल दर करो यर यसवान्‌ सं कहा-- पहा- 
राज ! आच से अपने चरणौ भे स्थान दो, आर इछ 
दोयान दो परन्तु अपनी स्तिका माव अवश्य 
टो-- पश्चाताप का र्दन मङ्धप्य कृ हृदय भ ससी. 
कि शारिति से आता हं। 

७७-अजव स्ोग फे भगल कगे यर से ययय कास 
छ न समसगे-- जय संसारी लेग यु परे हटा दंमे 
तभी मेरे सन मे वास्तपिक तत्य का प्रकाशं दोणा । 

७८ -खख-दखों की स्थिति कमानुसार होने से उनका अजु- 





९५७२९ 
मव सव क लिये अनिवायं है, इसल्यि सुख का 
गरनुभव करते समय भी भगवान को याद रखो यौ 
दुख कोल में भी उनको निन्दा न करो अपितु भगवान 
क़ धन्यवौद क्रो शि उन्होने ्रापकेसन की मेल 
को दूर करने का उषाय किया है- दुख को तपस्या 
ओर प्रायश्च का रूप समभ्रो । 

७६-समय क्यो खो रहे हो- व्यर्थ की बातचीत से क्या 
लाभ-- भगवान मे ही अपने चिच को लगा्रो | 

( माध्वाचा्यं ) 

८०- भगवान ने तुम्हं जिवृहा क्थों दी १ एक भक्त इसक्ना 
यह उत्तर देता है-- 
जिवृहा तो ततव ही भली, जपे हरौ का नाम। 
नही तो काट निकालिये, मुल मे भलो न चाम ॥ 

८१-यज्ञ से शेष वचे हुए अन्न फो खाने वे भ्रष्ठ 
पम सवर पपा सेूटतेहै रौर जो पापी लोग 
अपने शरीरपोषण के लिये ही पकराते ह, वेतो पाप 

कदी खतिहै।( गीता) 

८२-नो धर्ष सम्पूणं कामनायों को त्याग कर भमता- 
रहित श्र श्रदंकराणरहित स्पृहा रहित हुश्रा व्यव्‌- 
६. करता है, बह शान्ति फो प्राप्त येता है । 

( गाता ) 


प्रभु-भक्ति 


 भर्ता.के लिए उपयोगी बाते १७ 


त्द-नाशहो गण्‌ ह खव पाप जिनके ओर ज्ञान प्राप्ति 
से निच्रच ो गया हे संशय जिनका, ओ्रौर सम्पू 
परशि के दितसेंहै रति जिनकी, एकाग्र ह्या है 
भगवान के ध्यान मं चित्त जिनका, देसे ब्रह्मवेचा पुरूष 
शान्त प्रब्रह् को प्राप्त होते देँ । ( गीता ) 

ट्४-न धन चाहिये न्‌ सकन, न वाटिका चाहिए, न 
दुकान, माई ! भगवान की भक्ति फे लिए कैवल्ल हृदय 
चाहिये, हृदय-- ओर हृदय भी बह, जो प्रेम-पति- 
वरता तथा पुरूषोथं से सना हरा हो । 

८ ४५-जीवात्मा इन्द्रियां के वश होकर निश्चित्‌ बड़-बड 
दोषों को प्राप्त होता है, ओर जव इन्द्रियों को अपने 
वशा मेँ करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता हे। 

( मनु ) 
८६-जेसे श्रगिि मे तपने से सुक्णादि धातुर का मल 
नष्ट होकर शुद्धि होती है, वैसे प्राणीयाम करके मन 
शादि इन्द्रियों के दोष रीण होकर निम॑ल हो जाते 

ह । ( मसु ) 
=७- यह निश्वय हे षि जेसी अग्निमें हन्न ओर धी 

ग [ ९\ क, ॥ 

डालने से व्ृद्धि होती ह, वेसे दी कामों के उपभोग 
से काम शान्त नदीं होता,किन्तु बढता द्वी + जाता है 





१७५ -मभु-भक्ति ` 


इसलिये मनुष्य को विषयासक्त न होना चाहिये । 
( सत्याथेग्र शश ) 
द८-क्षिया | प्रधमं निष्फल कमी नहीं होता, परन्तु जिस 
सभय अधमं करता है, उपी समथ फल भी नहीं होता, 
इसलिये अज्ञानी लोग अधमं से नहीं उरते तथापि 
निश्चय जानो कि श्रधर्माचरण धीरे-धीरे तुम्दारे सख 
कै मूलो को काटता चला जाता है । ( मन्‌ ) 
८९-जो प्राप्त के ्रयोग्य की कभी इच्छा न करे, नष्ट 
हए पदोथ प्र शोक न करे, श्रापत्काल में मोह को 
्राप्त न हो, अर्थात्‌ व्याल न हो, वही बुद्धिमान 
पणिडित हे ( मनु ) [ड 
& ० -जव तक संसार हमारे मन में वसा हु्रा है तव तक 
भगवान दर प्रतीत होते हं । जेसे ही संसार हटा यर 
मन मे भगवान का प्रकाश याया | बुल्लेश्छाह ने एक्‌ 
बार प्याज कौ पनीरी लगाते हए कहा था-- 
बुह्लया रबर दा को पाना। 
एधरों पुटना ते एधर लाना ॥ 

&१-श्रथ का विस्मरण हीम्रत्युहै, प्रयु को स्मरण ही 
जीवन है- थस्य च्छाया अमतं यस्य मृत्यु ॥ 
&२-धट-शुद्धि कै लिये ओम्‌ नाम का जाप बहुत आब 

र्यक है, अनुभवी-जनो ने बतलाया है कि नाम जपः 





भक्तो ॐ लिए उपयोगी ते १०५ 





के साथ ओदेम्‌ काध्यान भ्‌ किया जाय तो बहुत 
शीघ्र सिद्धि होती हे। 6 

६२-नित्य धमं का संच करते चले जाश्रो, धम ही करी 
सहायता से बड़े-वड दुस्तर दुखसागर कौ जीव तर 
जाता हें । ( मनु ) 

€ ४-जे सिथ्याभापण करता है, उट सव चोरी शओोदि 
पापों के करने वाल्ला हे । ( मदु ) 

६५ -प्रथ् प्रेमी के वाणी तथानेत्र रादि सेभ्रम की वपं 
होती रहती है, उस का मार्ग प्रेम से पूं होता हे । 

&६-जो देहधारी है, बह दुःख-सख कौ प्राप्ति से पृथम्‌ 
कभी नदीं रह सकता, इसलिये दुःख-सुख का वंहुत 
ध्यान्‌ न रखे । ८ छोन्दोभ्य ) 

९७- मछली का जलल मे, पपीहे का मेष मे, चकोर का 
चन्द्रमासेंजसाप्रोमहैवेसादी हमाराप्रम प्र 
स दो, एक पल भी उसके वेना चैन न मिले, शान्ति 
न भिले। 

&=_- मानव-श्रीर भव सागर से पार होने के लिये ` एकः 

प्रकार की सन्दर नस्या है, यह बन्धन का देतु 
2 ~ = ऋः. 
&&- वैदिक विचार के अुसार म शर क प्राति वर्ह 
भव रखना चाहिये कि यह सप्त ऋषियों को तपो- 





१७६. प्रु-मक्ति 
` भूमि है, ओर इसे मिस प्रकार से दूषित न 


होने देना चादिए । ६ ्‌ 
१००--हे ईंरवर दयानिघे । महत्करपयाऽनेन जपापासनादिकमेणा 
घर्माथेकाममोत्ताां सद्यः सिद्धिभवेन्ना । 

हे ईश्वर दयानिधे ! आप की कृपासे जो उम काम 
हम लोग करते हैँ वे सव्र आपके समर्पण ह जिससे धमं, 
अथे, काम, मोत्त को सिद्धि हमको श्र प्रप्त हो । 

द यनिन्द्‌ 

१०१ भगवान्‌ कै प्रति किसका प्रेम सच्चा है'?.-यह्‌ 

प्रन धा, जितत पर दो प्रुग्रमियों म बातचीत होने 

लगी-- 
एक ने कहा- भगवान के भेजे देए दुःख फो जो स्थिरतासे 

हन नहीं कर सकता वह सच्चाप्रोमी नहीं | 
दूसरे ने कहा- न्तु इमे अभिमान की गन्ध जाती दै । 
पहले ने कहा- वह सच्चा प्रेमी नहो, जो दुख के लिए 
भगवान को धन्यवाद न दे । 
दूसरा - इससे भी यौर छंचा दर्जा है । 
सला - चह सनो प्रमी नही, जो दुख मे सुखकरी प्रतीति 
 नकरे। 
शत यह्‌ सबसे उराम गही" है- सव सं उच्च कोरि 
काप्रेम बहहै जिसमे मयुष्य भगयान में एेसा 


=) 


लीन रदे फि उसे दुःख क खबर ही न हो । 


पज नयक निक, 


५ > 


------~-~- 


4 


०९ 
९ छ + मजम्‌ 


(7) 
हे जगत्‌ स्वामी प्रयुजी ट धसू क्या तेरी । 
माल नहीं मेरे सम्पत नायी जिसरो मे मेरी 
इस जग महम एसे विचरे, जोगी करे ज्यों केरी । 
थन जन॒ यौवन अपना माने, मूरख भून्ञा भारी । 
तख षिन ओर्‌ सहाई न मेरा, देख किया सें विचारी । 
यह तन यह मन होवे न अपना, है सवमाल तुम्हारा । 
जव चाहे तव॒ हीत्‌ लेव, नहीं इल जोर हमारा । 
तुमरे हि द का भिखारीमें स्वामी, लाज तमहह मेरी । 
चरणं शरण निज अपण करके, देशो सक्ति बिन देरी" | 


(>) 
पितु मात सहायक स्वामी सखा, तमदही एक नाथ हमारे हो 
जिनके कषु योर आधार नहीं, तिनके तमदी रखवारे हो 
प्रतिपाल करो सिगरे जगफो, अतिशय कश्ला उरधारेहो ॥ 
महाराज ! महामहिमा तस्दरी, समे पिरे बुधवारे हो । 





१-- श्री महात्मा हदैसराज जी का प्यारा मजनः, जिसे बह प्रति- 
दिन प्रातः गाया करते ये, श्मौर जव आप मृत्यु शस्या पर पडे थे 
तब भी यही भजन सुना करते थे । 





१७८ प्रभु-भक्ति 


शुभ शान्तिनिकेतन प्रेम निधे ! मनमन्दिरङे उजियारे ह्ये ॥ 
यदि जीवनके तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो । 
तमसो प्रमु पाय प्रताप!हरि, के्िके अव्र ओर सहारे हो ॥ 
(@ र -) 
हे दयामय ! आपकाहम को सदा आधारं हो 
अआपकेभक्तो से ही मर्पूर यह परिरं हो ॥ 
छोड देवे कामको ग्रौर क्रोध को मद मोह क्रो। 
शद्ध ओर निम॑ल हमारा सर्वदा च्राचारं हो ॥ 
प्रम से हिल मिज्ल के सारे गीत ग्रे आप के | 
दिलमें बहता आपका ही प्रेम पारावार ह्ये । 
जय पिता जय जय पिता हम जय तुम्हारी गारह। 
रात दिन घरमे हमारे तराप कौ जयक्षार ता 
न धान षरमेंजो सभी ङु श्राप काही हे दियः | 
उसके लिए प्रथ अपकरो धन्यवाद सौ. सौ वार हो ॥ 
पास अपने हो न धन तो उसी इछ परवाह नहीं | 
आपकी भक्ति सेही धनवान वह परिवार दहो ॥ 


( ४ ) 


आज अल विद्धो पियो पायो.मिदगये सकल कलेश री । 


_ साशर ताल नदी नद्‌ नरे, ग्राम नगर गिरि कानन सारे 
बि र ~~ 
१- सखी । 
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भक्तो कके भजन १७६. 


एक न छोरी टूट रिरि तै, मटकी देश-विदेश री) 
स विराहेन एसा वीरान, सखन डोली कपट महानी । 
वातं गई सारो तरुणोई, पर प्यारे की थाह न पाई, 
खाजत खोजत सो दुखियाके धौरेहो गये केश री॥ 
योगी एक अचानवः आयो, जिन मेरी भरतार कखयो । 
सो शंकर' सोचो हितकारी, भरम तम पलट दिनेश म्री | 


( 
नेया केसे उतरे पार ? ॥ टेक ॥ 
वार न दीखे पार न घ्रफे आन पड़ी संधार ॥ 
बिजली चमफ़े बादल गरजे, उलटी चलत बयार । 
गहरी नदिया नाव पुरानी, केवट अति मतवार ॥ 
दर पद सुतावत सनेन कोड, मेरी कूक पूक्रार । 
वेगवती दुस्तर जरः धार, उट तरंग अपार ॥ 
जिन हाथो में सथ जग थामा, सो प्रु हाथ पसार ।. 
(अपी चन्दः की तारो नीका, इव रही मंधार ॥ 
(लः कलो) 
पीकर तेर प्रेम प्याला हो जञ मतवा ॥ 
तरेम की वातीग्रेम का दीपकप्रेम कौ होषे ज्वला । 
मन मन्दिर भ जगमग करक < जवे उजियाल्ला ॥ 


य ----- 





कं 


र्‌ ~€ य्‌ । 


१८० ` प्रभु भक्ति 
मेरे घर के अन्दर वहता होवे प्रेम का नाला। 
जव जवर प्यास लगे उसपं से मर कर पी लू' प्याल्ला ॥ 
धोदेप्रम-वारिसे खव तू मन मेरा मटियाला 
तेरे प्रेमकेरंगमेंरंग कर हो जाउ रंगियाला ॥ 
प्रम शश्र से संचितप्रमका बाग लगे दरिया । 
गेम प्रन? लगे हों उस्म उन की गृधू माला ॥ 

( ७ ५ 

हमने लीहे प्रमु इक तुम्हारी शरण, 

है पिता ओर कोई हमारा नहीं| 
पतित पान अव आरा दो हमे 

परा ओर कोई हमारो नहीं 
न बुद्धि, न भक्ति,न विद्या का वल 

हृदय पे चदा पाप कर्मो का मल। 
तम्डाी दया का है इक आरा, 

| तुमने किस क्षिसक्ो स्वामी ठभारा नही | 
यह भिनत हे मेरी परिता ठान लो 

नाथ के दुखों को पहचान लो । 
तमश सरके ज्ञान को जान लो 
हाथ सीको च्रोर पसारा नही" | 





कल ~ = ~~ ~ -- 


१- पुष्प; एल । 
४५ क । 





अक्त के भजन १८१ 


< 
भलीवनी हे सवारी नाथ मेरी भली बनी है सवारी ॥२क।॥ 
्रपयशा ऊंट अक्ति हथिनि अधम्मं पालकी न्यारी | 
यई करोड़ पापों के छकड से लद चसे ह चमारी ॥ 
संग सवार इटील भील से काम इटील -दल्ल भारी 
सर पर छर हले हिंसा को, डर गई दया विचारी। 
धर्मं कर्म नेर नहीं आवे तजि गये भूमि हमारी ॥ 
सव पतितन में नामी कहाय' कैसे आऊ" शरण तुम्हारी । 
(सूर दासः पर कृपा कीजो, हो दीनन - हितकारी ॥ 


( & 4 
गये दोनों जहान नजर से गुजर, 
तेरी शानका कईं वशर न पिलला॥ 
तेरी हर जगह देखी निराली वन, 
तेरा भेद फिसी को मगरन मिला 
भा 9 भ). हे | 
तेरी चचा जहां की जवानों पटहे, 
तेरा शोर जमाने के कानोमेंहं। 
मगर श्रंखोखे देखा तो परदा नशी, 
कही'तू न मिला, तेराषर न मिला ॥ 


ह~ क 
च त 


९८२ ५ > अ क्ति 
कोई मिलने कातरे निशोन भी है, 
कोई रहने का तेरे सान भी 
ते देखा इधर तो इधर न॒ मिला, 
तशद टा उधरतो उधर न मित्ता |, 
कृही' दरस्ते सवाल दराज्‌ नहीं, 
्षिसी यर पे यु" सुभे नोज्‌ नदीं | 
कोई तम सा गरीवनघाज्‌ नहीं, | 
तेरे दरफे सिवा कोई दर न सक्त ।) 


(०1 


| 
|| 
| 
| 
| 
4 


& 
(१) अन्त समय महै जगदीश्वर | 
तेरा सुमरण तेरा दी ध्यानहो, 


~ 


बूम दहति इ्द्रया पन्‌ ररम 
प्रण शरीर पण सो। 
खलीहो चित वनाशं सै 
श्रपनादुख कान उस नामो-निशन हो, 
श्रद्धा से भरपूर भन दोषै अपना 
१ मत्तक हदय भे उलट खाने ॥ 
4  सतदहीपे निभरदहों काम अपने 
ौ सतहा का अभ्यास सतदीशो धाने | 


ता 


# (१) श्रा पूञ्च महत्मा नारायण स्वामो ज] का भजन | 










न का न 





अक्त के भजन 4 (८२ 


जीठे हां पर मरते हों सत प्र, 
सतहीका जोर व सतदहीको मानो ।] 
 भूलंन यमक पलं नियभ कतो, 
जीवन मेँ अपने तपही प्रधान हो | 
सवदहीन हो पसम तेरे रे, 
सुखं न सुधहो दुःखक्ा न मानहो | 
( १ ) 
युन मन हित कृ वात सगां | 
नित विषयो की सोच करे त्‌, यह षीं यह खा | 
यह भदू यह तान सुन्‌, यह सुगन्ध ॒किषटादध ॥ 
कमी न सोचा मुरख तने, कात क्रिसी के राट 
दन हार्थो सेकसी दुखी का ङ्क तो दर्द मिटा ॥ 
लं कृषाण रस साज सवार" इलं जौहर दिखला । 
गौर नहीं तो ओँ तदी पोहष्धिसी : 
ढोर मरे सोवे वन जूता जम्‌ क्च वैर वचाय | 
डक विचार अपनी चमडी पर में चयो क्र इतराडं |) 
जीते जी केरले ङ करनी षारहि वष्ट सना । 
कटा न रोवे अव वीते दिनि कसे. फेर बुल ॥ 
विन साग सव रस णवेतुम को राह. वता} 
्रयु-मजन्‌ वह कल्प-इृ ह जिससे सब एल पाठ ॥ 


नाण = मयः {+ 
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१८४ | प्रभु-भक्ति 





( {९ \ 
पिता जी तम पतित उधारन ईर । 
दीन-शरण कंगाल के स्वामी, दुख ॐ मोचन हार ॥ १ ॥ 
इस जग मोया-जाल श्रम में दरे न सार अरप्तार ॥ २॥ 
सत्य-ज्ञान पिन अन्ध सम दोसं, करं असत्य आचौर॥ ३ ॥ 
पाप-प्रवाह भपंकर जल मे, इवत हे मंधार ॥ ४॥ 
तमरी दया षिन को समथ हे, करे दीनन को पार ॥ ५॥ 
| ( १३) 
टेक-शरण पडी हं मे तेरी दयामय, 
शरण पडी हँ मे तेरी दयामय ॥ 
जगत सखो में फंस कर स्वामी, 
तुभ से लिया चित्त फेरी - दयामय ° 
पाप-ताप ने दग्ध फिया मन्‌, 
टुमेति ने लिया धेरी-दया० ॥ 
बही जात हं भवसागर मे, 
पकड लेशो जा मेरी--दया० 
रनक कम गिनो सत मेरे, 
चमा-टष्टि देश्रो फरी-दया० ॥ 
सत्संग ज्ञानं मधुर सुख अपना, 
क्रो प्रकाश एक वेरी--दया० । 
पाप्-मलीन्‌ हृदय मे मेरे, 
ञ्योति प्रकाशे तेरी--दया० ॥ 
प्र म-तरंग उठे मन-अन्द्र, 
नाथं विनय सुनो मेरी--दया० ॥ 


= ==> 
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